॥ 
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लेखक से निवेदन 
ह्म प्रथः लेको की लापरवाही के कारण हुत कठिनाइयो का सामना करना 


पडता है । इस कटिनाई ॐ निवारण ओर उन रो जानकारी के लिये क्ेख-सम्बन्धौ नियम 
यहां र हैः- | 
^“ प्रत्यक लेख फुलरकेप कागज पर, एक श्रोर ही ओर पक्तियों कै थ्‌ 
छोड़ कर लिखा जाये । ऋक 
केवल स्वरचित लेख प्रकाशित हो सकते है | 


र. लल ग्रधिक विस्तारप्र न हो करं छो शौर रोचक होने चाहिय वतो = 
हने चाहि 
री शी रोकरी मेँ ही स्थान मिल सक्ता है ६: नन १ 
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सम्पादकोय 
तवथुवक हो, नव्‌ जीवन्‌ हो, 
नव उद्लास अर नव प्रवृत्ति, 
नव सुषमा ओ्रौर भावुकता सें 
फिर भर क्यो आए न प्रकृति ॥ 
नया वषै ऋ्रपने साथ नई २ उर्मेगिं लाता है । हमारा कोलेन भी नये वषे के साथ अपने नये 
छात्रों का आवाहन कर रहा है । जव तक यह्‌ अङ्क छपकर पाठकों के हाथ मे पहुचेगा हमे विश्वास है 
कि तब तक हमारे करलेज के नये विद्यार्थी अपने कौले से पूरी तरह परिचित हुए होगे । हम उनका 
स्वागत करते है ओर उनसे पूरे सहयोग की आशा रख कर उन्हं अपने मस्तिष्क-बल का विस्तार इस 
पत्निका रूपी क्तेत्र मे करने के लिये आमंत्रित करते है- 
स्वगत स्वागत नव्‌-युवक-गख 
तेरा आना स्वागत हौ । 
इतना क्ट ओर इतना सङ्ट, 
तेरे ५ल का कारण दहो ॥ 


श प्रतापं 

हम ईश्वर से प्राथीं है कि श्रापका ज्ञान विस्तरत हो । असत्य रौर त्रसम्यता का नहीं किन्तु 
(सत्यः ओर सभ्यता का श्रौर वह भी केसा हो ? सन्दर ! ठेसा ज्ञान स्वयमेव सुखकर हो सकता ह । 
यही हमारे जीवन की हर घटना श्रौर विशेष कर हमारी विधा्मौरज्ञान का एकमात्र उहेश्य 
है । हमे चाहिये कि हम श्रपने ज्ञान को केवल व्रपने लिये सुखकारी न बना ले, क्योकि वेसे तो वहं 
निःस्वाथे हो जाता है, अ्रषितु हमारा ज्ञान शौरे के लिये भी श्रेयस्कर हो । 

हमे खेद है कि पिछली बार भी ु लेख पत्रिकामे न आ सके यर वे ्राज भीवैसेही 
रुक गये । क।रण यह कि हमे इससे पूव अङ्कमेहद्‌ से ज्यादा जल्दी करनी पड़ी । इस लियिजोही 
इछ लेख च्रल्प समय में शुद्ध किये गये वे सुद्रणालय को मजे गये। हम अध्यत्त महोदय कै बहुत खाभारी 
है कि उन्हं स शर्क के संशोधन इत्यादि के सम्बन्ध मे बहुत सा काम स्वयं करना पडा । हमें उस 
समय लेखों को नये सिरे से लिखने के लिये जितनी कठिनाहयो का सामना करना पडा उन परमेश्वर 
ही जानता है । इस अङ्क मे इन लेखों के अभाव का कारण यह्‌ है किं अब यहं निधित हु्रा दै कि 
मेगज्ञीन कषेमे दो के स्थान पर तीन नार प्रकाशित किया जाए च्रौर अरन्य कलेजो की भांति ष्ठ 
संख्या भौ कम ही रक्ली जाय । चरतः स्थान-च्रभाव के कारण हम कई नये लेख भी प्रकाशित न कर 
सके । वे अवश्यमेव दूसरे ङ्क मे दिये जा्येगे । | 


हमे रशा है कि पत्रिकाका यह्‌ क्रम बहुत लाभदायक रहेगा । प्रष्ठ-संख्या पर पत्रिका का 
उच्च होना निभेर नहीं किन्तु लेखों की उत्तमता पर। यदि पत्रिका में थोड़ ही परन्तु लाभदायक, शिक्ता- 
रद ओर साहित्यिक लेख हों तो वे अशील ओर हानिकारक लेस ॐ समारोह से कहीं मधिकं शोभा 
देते है। दिद विभागमे जहां तक डेखा गथा हि, साहित्य पर कोई लेख लिखना ही नदीं चाहता | 
हास्य कातो बिल्कुल ही अ्रभाव है। कयो ने समः र्खाहैकि हिन्दी मे किसी प्रार्‌ के लेख 
भ्रकाशित हो सकता है । यह्‌ उनकी भूल है । हमे चाहिये क्रि हम नाम-मात्र के लिये न लिखा कर 
श्रपितु सादित्य की स्वी सेवा की धुन से । हमे चाहिये कि पाठको क मस्तिष्क के पोषण के लिये कुछ 
नया खाद्य-पदाथं रख दें जिते पाठक पठते ही प्रसुदित हो रोले थवा हैस लं, जिसे पट कर 
उन्हें शान्ति मिले, जो उन सुपथ की ्मोर ले जाए, पथ की चोर नहीं । न 

= | 4 

3 =^, शोलं को दी रठते जाते है । साहित्य अ्ाजकल नित-नये रङ्ग बदलत 

“एक वार एक नगर में 


एक राजा शौर एक रानी २ तेथे। 
भिसका न केसरि हैन पैर । पै त .थ । वह बहुत 


क गरीब थे? इत्यादि 
रे ले को दष्ट करर हे बटन निराशा. होती ह । 


श्नः उन नो सिश्ठ 








प्रताप ` र. 
लेखकों कौ सुविधा के लिये हमने इस विषय पर लिखा है कि कहानी कैसे लिखनी चाहिये ॥ वह्‌ लेख 
इसी पतिका में किसी दूसरी जगह छपा है । लेलक को पत्रिका ये अपनी कोटि (8६९.०१8१) का 
भी च्वश्य ध्यान रखना चाहिये नहीं तो कोलिज चरर स्कूल की पत्रिका मे क्या अन्तर है । 

हमने प्रयज्न किया है करि अवसे प्रिक्रा पाठकों के लिये एक साहित्यिक उपहार हो, प्रेम- 
कहानियां को गल्पमाला नहीं । हमने पाठकों की जानकारी के लिये हिंदी के सवेशरेष्ठ लेखकों के लेखों 
मे से $ २ पक्तरयां अनूदित इदूषृत ओर करके दी है जैसे इस वार 'वङ्कम वाचू "रवीन्द्र ठाङ्घर,' 
'वियोगी हरि, “अयोध्यासिहः इत्यादि की । इस से पाठक एक तो उनकी शेली, भाषा, भाव आदि से 
परिचित होगे श्रौर दृसरे मनोरंजन भी हो सकता है । हमे आथा ह कि यह करप लाभदायक ही रहेगा | 

टिष्पशियां | 

मरी मूलः दछोटी २ मूलो का फल कतना विषम हौ सकता है, यह्‌ ऋप.लेख में स्वयं देख 
सकते है । “मेरी मूलः के वदूले यदि “उक्र भूल' शीर्षक रख दिया जाता तो कितना सन्दर रहता 
क्थोकरि वणेन तो किसी श्रोरहीकाहो रहाहै न इसी लिये किन्तु फिर भी कहानी सरस ओर 
रुचिकर है । | 

नरेनद्र'-- देसे शित्ता-्रद लेख हमारे कोलिज में अत्यन्त लाभदायक प्रमारित हो सकते है । 

(उल लेखिका अन्तद्नढ ्नौर मनो-विज्ञान का चरंश दिखाने मे पूरी तरह सफल हई है । 
यह लेख भी कलि का एक चिन्न आपकर सामने रखता है किन्तु एक पहेली के रूष मे । 

“मेरा स्वप्नः-मनुष्य-लोक के प्रति विद्रोह का एक चिच्र। 

समाज कौ भेट^--पुरानी शराब नई बोतल मे । भट का करुण कारण लेख में दी देख 
लीजिये | | 

प्रम-चिह--एके मग्न हृदय समूाट्‌ को कहानी चोर उसको मृत्यु का कारय अव भी 
आगरे मं लोगों के च्राकषेण का कारण है-कितना अन्तर ! 

'टलीफोन परः--कडवा मोदक ॥ ऋप्रकाशित लेखो की सूची । 

(विभ्रमः लेखक महोदय प्रायः प्रयत्न से ही लिखा करते है किन्तु कितना अच्छा होता 
जो वे पुरानी शेली को छोड नवीन शली का अनुसरण करते । शेष वहीं देख लीजिये । 

"सम्पादकः 


मरतापष 


स्वागत 
( रचयिता--वीर विश्वेश्वर ) 

= 
मटक भटक क्यो फिरते हो तुम-पागल ओ मतवारेः 
इस जग की लीला गरनुपम न्यारी--ग्नुपम वासी सारे। 
प्रीत की रीत है यां सव ब्ूटी-प्रेमी है अकुलाए, 
आग्रो, राजो मेरी नगरी-यह तुमको वहलाए॥ 

~| . | 
जिस जग्मय फिरते हौ तुम-वह जग यों तडपाए, 
चार दिनो वस प्रीति निभा के-ग्रियतम फिर इकराए। 
भौरे की नाई आए पर-जल्दी सुध विसराए, 
आओ, श्रओ मेरी नगरी-यह तुम को बहलाए ॥ 


(४९ 
क्रोधी, कपटी, छलमयी यां-अपने शओ्रीर -पराए, 
फिर ये जंगल भरने उपवन--तुम को केसे भाए। 
सारे ह ये यां दुबदाई्--कौन म्ह समभाए, 
ग्री, आओ मेरी नगरी--यह तुम को बवहलाए ॥ 
४. | 
मेरी नगरी बुन्द सारी--जो तेरे मन भाए, 
याका इक इक भरना अनुपम--कृत कल कर बह जाए 
भर भार कर फे सची प्रीति कै-मीठे गीत सुनाए, 
आजा, आश्र मेरी नगरी--पह तुम को बहलाए ॥ 


| ५ 
आग्रो बोल रसे है नाय हदथ के सरे, 
आश्र मेरे मन के द्रारे--आश्रो प्रियतम प्यारे | 
मन्द्र कौ चेरी का स्वागत्त--तैरे दिल को लुभाए, 
आओ, आओ मेय नगरी--यह तुम को बहलाए ॥ 


ऋरि = च - 


प्रताप 


एक नये टंग को कहानी-- 


` पगली 


 ( लेखक-तीर विश्वेश्वर ) 


"चली जागरो यँ से !' 
'सरकार-। | 
“बस तुम्हें कुह भी नदी मिल सकता ! 
'किन्तु- | 
(मेरी अवज्ञा का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा # 
"मा, सरकार- ~ 
“नही, अव नहीं /' 
८केवल एक बार तो- 
(बस ! तुम्हारी सुन्दरता ओर अभिमान का 
यही पुरस्कार हयो सक्ता है 
"दथा करो, सरकार ! माँ बहुत बीमार है । 
मव भी सोच लो--भला होगा " 
(नहीं ! एेसा नहीं हो सकता- 
"नहीं ह्यो सकता तो चली जाघ्रो / 
॥ ;& ` 4 
सुन्दरी ! कोन हयो तुम ¢ 
एकं अभागिन- 
८ ह १ 
द्र द्र की दुक्रराई इई-- 
(तेरा स्थान ¢ 
ध्यह्‌ सारा ससार 
(तेरा साथी ¢ 
'दुभाग्य--' 
(किल्तु--यह्‌ वेष ¶" 


“अपना पेट पालने क लिये - 
(नोकरी क्यो नहीं करती ¢ 


प्र लगता है-- 
"डर्‌ ००० |; 
हँ- 
'तो आन्रो मेरे संग-- 
|. 
(एक पेली वृ्ोगी, बीनू ! 
(कहो- ¬ 
'द्मच्छा कोन है हममे ¢ 
तुम 
तदी तुम; ` 
ह, सै कब च्रच्छी ठदरी -तुम ही अच्छं 
हो, बहुत--अच्छे- 
"नहीं ! तुम-तुम हो न- 
(बस मै नदीं बोलती-- 
क्यो रूठ गई' फिर ¢ 
(ऊहु-- 
| 
"बीन ! राज कहानी नहीं सुनाश्रोगी ¶" 
भ नहीं सनाती-- 
सनायो तो-अब पेली न बुभतरार गा 
त | 
हा 


| 
1 
£ भ्रताप | 
"तो सुनो,-' ये थे तीन--' व्ही ने तो कहा-- | 
(तीन १ तीन क्या-कोए? सुभे यह मजाक श्नच्छा नहीं लगता | 
न-ना--तीन,--भाई, बहन च्रोर मां--¬ ` हं ! रोने लगीं तुम पगली | 
धमां कोन 0 प्मपने भाई, बहन की ?, 40 
उफ | कहो, कहो, बीनू ! देखो अव रहा नहीं | 
हे ! चुप क्यों हुई, कहदो-- जाता-ः | | 
मे नहीं कहती- ` "मै अन कारखाने पर नहीं जाजगी, सुरलीः 
(अच्छा अच्छी | अब ठीक तरह सुगा नहीं जाय्मोगी, क्यो ? ड | 
ये धे भाई बहन च्रोर उनकी माँ-- (डर लगता है- : | 
अच्छा--अर्थात्‌ एकथी माँ रोर उसके ; किर वही बात--~ | 
बेटा बेटी--अव समका- "वहू मुभे घ्रूर घूर कर देखता है- | 
विटा कमाता- अच्छा तुम यीं रहो - मेँ अकेला जाता ह | 
“ओर माँ बेटी खाती--यही न-¬ ` = ॥ 
-एक दिनि भाई-- | लेक्रिन वीनूं | तुम्हें उरतो नही लगेगा, | 
हा! हाँ! एक दिको, रक क्यों गई ! श्रकेल यहाँ ¢ 
बह मजदूरों के फसाद्‌ मे | (नहीं, मे तब तक काम कर्मी यर्हा--ः 
ओ ! छोड दो बह-फिरः ` | र्तेत् 
फिर { बस, अव मँ लेकिन जल्दी भ्राना-- 
नही, नही, को--तव निकली बिटिया 4 
क्यों ¢ 8 


कोन, सुरली- 


नही, पहले नहीं, मां बीमार हग तव_ › हां | महाराज-- 


तो विटि दूरनी--ं ¢ । 
बनी न्‌ ठीकहैन| कहां है वुम्हारी साथन~- ?' 
हा--एक दिनि दवा के लिये वैत न थे- 


'तो विरि साथन ? कौन-- 
तो बिटिया श्चाक्रा से मागती--हजे ही क्य) वही -वीनू- 





था- 
| धरपरहै,म | 
लेकरिन अका ने कहा- क्यो ¢ कके 
शा शाक्राने कहा यं 
ओह! दहरा हो चह 


नहीं आएगी क्या ? 


क~ न 


प्रताप - 


(जल्दी कहो ! चुप क्यो हो ९ - - 

(डरती है महाराज- . 

“ओर | सम्‌ गया--'गोपी, |! 

हा सरकार 

“जल्दी ले श्रो, उसे-ः 

'ठहरो नहीं । मह्ाराज- 

“आप ेसा नहीं कर सकते- ¬ 

श्चुप ! तुम कोन हो रोकने बाले- ¬ ` 
भवै कहता हँ महाराज । वहाँ कोई भी न जानि 
पाये- 
उसने चोरी की दै--शोपी, चले जानो 
तम / | 
` श्वोरी ? उह चोरी नहीं कर सकतीं- 


बस; वदसाश ¦ बातं न बनाश्मो, तमहं उसपर - 


कोई यधिकार नहीं ॥ ~ | 
बसल मे कहता हँ |-मेरी पडी पर को$ भी 
न जाने पावे--, - - 

कोई हे--गंध लो इसकी सुर्के 

“ओह ! म""मरा-- 

|. & 

युर ली 

अव कहां तक रटती जाग्मोगी उसे-, 

ओह ! तुम--रात्तस कहीं के-" 
त दक ॥ म 

हा तुम ! नीच--निलेज - करातिल- अत्या- 
।री- 


लन्द्‌ करदो इ कवा को वीव, ! सुने ` 


"वस, मेँ कुद भी सुनना नहीं चाहती- 
"नहीं सुनना चाहती तो देखो- ई 
ह-कटार ! माःˆमार दोगे मुम ९ ` 
तो श्रव भी मान लो--देखो कितनो तेज है? 
“त्रोह्‌ तेज-जरा इधर तो दो- 
देखा--? 
हा, देखती तो दह बोल श्रव हत्यारे ! 
ह ! सुम ही पर चाक्रमण--+. 
ह, यह है खून का बदला- सुरलीःके खन 
काः 
'ओ--ओह--खू*“ नः 
६ ७ 
छकोनहो वम ˆ . 
भि--हुं हः हैह-~म^“"मै पगली 
कहाँ रहती है त्‌-¢ न 
भे मे सुरली की मोंपडी- नही कहीं भौ. 


। ~ ही- १ 


पहचानती हो किसी को--. -~ 5 
हां त॒म--जज-- वह गोपी--वह सुरली-- 
नहीं, नदीं, बह मुरली नही- व्ह है महाराज- 
वहू--वह | ८ 
कोन सेठ घणश्याम 
हा--हा-वधिक मेरी सां का- मेरे भाई का 
चप रहो, पगली- | 
अच्छा पहचानती हो इस कटार को- 
नहीं तो- 
तनिक गोर से देखो-लो- 
हो- यष सुरती के वधिक की-- 


शाः 


-- 


^+, ६. १7 -क 


#॥ ९ 


प्रताप 
श्रो - ओओह-म' ''मरा-ः 
है ! पगली ने घणश्याम का च्र॑त कर दिया, 


जिनाबः 
ले जाश्रो--इस निगोडी को--लटका दो 


फांसी पर--~ 


के .खून का प्रतिकार 
ले चलो इस चड़ ल को-- 
रोह | यह्‌ तो मर गर है; महाराज /' 





बात्रू ब्म चंद्र > = 
भौंरा क्या कहता डे? 


श्रीयत सम्पादक जी, राप को पत्र क्या लिख । लिखना चाहता दर तो कर एक बार वैरी 


“अभी नहीं महाराज--एक बात शेष है-- माई ` 


| 


। 
। 


| 


तङ्क करने लग जाते है । मै आजकल निस भोपड़ी में रहता ह इसके निकट ही दुर्भाग्य सेम दो तीन | 


फूलों क ब्रत्त लगा चुका । मेरा विचार दृद था कि चूंकि मेरा कोई नहीं है, इसलिये जब ये बड़ होगे 
तो मेरे साथी मौर प्रेमी बनेगे । न तो इन्हं .खुशामद्‌ करक पुस्लाने की चओओर नही इनके लिये रुपये 
व्यय करने की आवश्यकता हयोगी । न इनको चिलाना पडेगा न पहनाना । इनको प्रसन्न करने के लिये 
चापलूसी न करनी पड़ेगी ओर ये आप ही खिल उठा करेगे । . इनके अधरो पर मुस्कान है परन्तु 
` खो में रसू नहीं | हदय म ्रनुराग है पर कठोरता नहीं । मुभे सब छोड जाये ओर दुध दही 
खिलाने बाली श्यामा गवालन भी छोड जाए मगर सुमे परवा न होगी क्योंकि मेरे भोले चौर आकषै- 
णीय मित्र फूल तोमेरे पास है । अनु० 'सुदशेनः 


,रीद्रनाथ ठाकुर | 
श्राप 
यात्री भय के कारण पीले पड़ गये । स्त्रयां चिह्लाती है, ुरुष.उनका अलुकस्ण कर रह है । 


कत्ता भोकने लगा किन्तु उसे मार र्‌ कर चुपकरा दिया गया। रात समाप्त होने को नहीं ्राती । वे 


एक दूसरे < अपने पापो के लिथे अपराधी ठहराते है । सहसा उनके हृदय मे प्रकोपाश्नि भटक उती 
है परन्तु ज्योंही उनकी कटार बाहर निकली, अकाश में बिनली चमकने लगी तव वह्‌ शोर कड धीमा 
पड़ गथा । वे अपने मृत नेता के शरीर की श्रोर एकटक देखने लगते ह । स्त्रियों की दिचकियां व॑ध 


गई । पुरुप सिर छक अपने सुखो को छुपाने लगे । इ .मागने लगे परन्तु वेदे नक्र सके । वै 


अपने ही भव ओर पराप क कारण वन्दी इए | 


न ~ र. 


प्रताप £ 


#पेशन-स्पति 
स्मृति के आदि में............ जी स्वयं ही लिखते हैँ :- 
दुराचारसंस्थापनाय सदाचारक्षयाय च । 


भारतवषेमधोनेतुमात्मनिर्मणं कृतं मया ॥ १॥ 
मोचीनां ववेराणां च टेलरधोबीनां तथा। 
मरचरडाक्टराणां चाभ्युत्थानं कृतं मया ॥ २॥ 
धर्माणां पुरयकृतीनां सवेनाशाय च तथा। 
युगेऽस्मिन्यरमे रम्ये निजोत्थानं कृतं मया ॥ ३ ॥ 
` पेस््रीविस्कूटकेका्या उबलरोटी तथेव च। 
न्यक्टायहैटादि वस्त्राणि पुनन्ति भुवनत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
बरूटानां पालिशानां च धूम्रपानस्य च त्तथा। 
सिगरेटसिगाराणां प्रभुतं टदृश्यतेऽधुना ॥ ५॥ 
अस्मिन्कलियुगे चाद्य देवं भक्तसेवितम्‌ । 
पशनं सवेपूजाहं बन्दे साभ्राज्यदीकषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
पशनो हि महान्‌ राजा फेशनो हि महान्‌ गुरुः । 
फौशनो हि महान्‌ नेता फंशनो हि सुहन्महान्‌ ॥ ७ ॥ 
फौरानेन मही व्याप्ता फेशनेन जिता दिशः। 
फौशनेन समाक्रातं स्व॑ फेशनाभितम्‌ ॥ ८॥ 
बयोवृद्धास्तपोवृद्धा विदयावृद्धास्तथेव च। 
स्वँ पशनवृद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किकरा ॥ & ॥ 
पशनो हि महान्धमेः फंशनो हि सुरालयः | 
पौशने प्रीतिमापन्ने रमन्ते सवेदेवताः ॥ १०॥ 


7 1 ¬ 43 ५ 


| | 
| 





सम्राट्‌ फोशनानन्द 
छद्रसै पट लीजिए, आपके काम कौ वस्तु हे । 


९८ प्रत्तपि 


मरी 


श्रुत 


( ले०- मारी वीरां बाई, त्रृतीय वषे ) 


र 1९ ल्गुन का मास प्रकृति को 
उतना ही प्रिय है जितना किं 
माता को अपना नवजात 
शिशु होता है । बह अपने इस 
नन्हे से बच्चे कोभमोति २ 
के सुन्दर ओर रमणीय 
पदाथा से मआभूषित करती है ताकि दशक देखते 
ही इसकी प्रशंसा के पुल वांध दं । जहां वृत्तो को 
कोमल अर पीले २ पत्तों से संसलित करती है वहां 
उपवनों तथा वाटिकायों मे सबज्ञ कालीन बिद्धाती 
है । नदियों रौर भरनो की कलकल ध्वनि इस 
साज मे संगीत का काम देती है। यह सभी 
प्राणियों के हृद्य-तल तक पहुंच कर उन्हे प्रकृति 
माता के गुणगान करने का संदेश पहंचाती है। 

सायंकाल का समय था । भगवान्‌ सूर्य 
दिनि भर थके-मान्दे होकर अस्ताचल को जा 
रहे थे । उनकी श्रन्तिमि किरणें मोहिनी-पाकं के 
एक कोने में पहुंच कर मिस्टर सतीश ॐ चिन्ता- 
मय गम्भीर मुंह पर पड़ रही शीं मानो उनके 
अन्तःस्थल कौ थाह लेना चाहती थीं । सतीश 
पाक मे घूम रहे थे। उनकी दृष्टि हाथ मे पकड 





(द 


हए एक समाचार -पत्र पर थी । एेसा प्रतीत होता 


थाकिं वै कोई ब्त ही रोचक विषय पर र 
दे कयोकि,वे वीच २ मे खिलखिलाकर हंस पडते 
थे । भौर शुल्लित ने से इधर उधर देख लेते 


थे | धूमते २ वे फन्वारे के पास पहुंच गये । यहां 


पहुंच कर उन्होने समाचार -पत्र बन्द कर दिया। 
वे एक टक फव्वारे से निकलते हुए जल का दृश्य 
देखने लगे कुह समय तक वे मानो अपने 
आपको मूल गये । मिस्टर सुततीश उन सञ्जनं 
मे से एक भे जिन्हं जगत की तुच्छं ॑से तुच्छं वस्तु 
मे भी सुन्दरता भासित होती है। 

न जानेवे कब तक इसी प्रकार खड़े रहते 
यदि महेशके पांवोंकी श्राहट उन्हं चौका न 
देती । इस समय महेश को देख कर युतीश को 
क्रितनी प्रसन्नता हुई यह वात उनके इन्हीं 
शब्दों से प्रतीत होती थी । 

““वाह्‌, मित्र रच्छं आये | 

महेश- त॒म यहां क्योकर पहूंचे हो ? यहं 
क्या कर रहे हो! 

सुतीश-तम्हारी बुद्धि रौर लंखनी की 
कितनी प्रशंसा करूं । च्रभी र मै तुम्हारा लेख 
फूल" से पटृरहाथा ओर सोच रहाथा करि 
तुम अपने लेख को सरस कैसे बना लेते स्ते! 

महेश--इस में सोचने की कौनसी वात है । 
वस थोड़ा सा श्रभ्यास चाहिये । 

सुतीश-श्रभ्यास ? यह देखो मै प्रातःकाल 


से इसवाग्‌ मेवैग दहं श्रौर लेख लिखने ॐ 


लिये सिर पीट रहा हँ । परन्तु मेश, हंसी ती 
दर रदो यह पद्‌ कर तो रोना च्नाता है ।" यह 





अ ~ = 9 + = ~क 





प्रतापि १९ 


कहते हए सुतीश ने ख पन्ने महेश को दिये । 

महेश ने पटना आरम्भ क्रिया परन्तु समाप्त 
करना उनकी शक्ति से वारे था । उसने सुतीश 
की च्मोर देखा । सकी आंखों मे रसू 
चमक रहे थे । 

“हस से बटकर तुम चोर क्या क्िखोगे ? 

महेश ने आपू पोते हुए कहा  सुतीश, अच्छी 
लेख केवल वही नहीं होता निति पटकर हंसी 
खाये परन्तु वह भी जिसके लिये हम आंसू 
बहादं । लाश्रो, सुभे दो, मै कल दही इसे “पुल्ल 
भं प्रकाशित क्वा दृगा। 
> >< >< 

दैनिक पत्र "पल म सुतीश के लेख प्रकाशित 
होने लगे। जो भी उन्हं पठता वह लेखक री 
प्रशंसा करिये बिना न रहता | यहां तक्र कि अन्य 
पत्धिक्राओ्मों तथा समाचारपत्रं के सम्पादक भी 
सुतीश को अनुरोध करने लगे कि वे उनके 
समाचार-पत्ों मे भी अपने लेखं पायें । थोडे 
ही समय में उसकी गणना उच्च कोटि के विद्वानों 
मे होने लगी । कोई भी टेसा पञ्चिका-प्रिय पाठक 
नथा जिसके मुह पर सुतीश कानामनहो। 
उधर सतीश भौ अपने मस्तिष्क को सराहना 
करने लगा । परन्तु वह महेश के अनुप्रह को न 
भूला था । वह्‌ जानत। था कि महेश कौ ही कृपा 
सेश्मान मे इस पद्‌ पर पहुंचा दर । वास्तवमें यदि 
महेश उसका पहला लेख प्रकाशित कराने मे 
सहायक न होता तो सतीश जेते निधन को इस 
संसार मे उच्च स्थोन्‌ नहीं मिलता । (परन्तु अव. 


छुं दिनों से मेश के स्वभाव में अन्तर देख कर 
वद्‌ बहुत चिन्ताक्कुल होने लगा । महेशा को वह 
प्रसन्न रक्छना चाहता थ। क्योकि वह उसका 
ऋण चुक्राना चाहता था। च्रौर एेसाकरने का 
उपाय एकं ही था -मिन्र-भक्ति | 
>< >< >< 

"देखा, हरीश, हमारी “कलीः” की कली क्रिस 
प्रकार खिल रदी है," महेश ने एके छोटे से 
कमरे मे प्रवेश करते हुए, जहां चार युवक्र पहले 
सेही विराजमान थे, कदा--“अव सुतीश में वह 
सादस कहां है कि लेख लिखने कानाममीलि। हमने 
अपनी पत्रिका मे उसके प्रतिकूल जो समालोचनायं 
लिखी हे उनम सतीश क। केसा उपहास क्रिया 
गया है !2 

हरीश-“अवब तो वह्‌ आक्राश पर ही चटा 
जाता है । तुम उसमे तना अच्छा लिखा करते 
थे । परन्तु अबतोउसके ही लेख सव स्थानों मे 
देखने मे अति हे । आज उसक्रा “ङ्रिसको भूल 
तो देखे । 

महेश-इस की तुम उद चिन्ता न करो} 
हमारी पत्रिका कातो उदेश्य हीयही हैकि 
उसके लेखो पर समालोचनायं लिखी जये । अब 
कीवार देखो मै उस पर कैते कटात्त करता हैं| 
हमारी “कली एस रंग लायेगी भिं सुतीश किसी 
कोमुह दिखाने योग्यन रहेणा। 

हरीश -कहने की बात तो यह्‌ है किं उसके 
पाव अब्र धरती पर जमते ही नदीं । बड तो मानता 
ही नहींहैकिच्मापहीने उसे आदमी बनाया है। 
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राकेश-- एेसा प्रायः हुमा करता है । 

रामेश-वह थी क्या वस्तु ! | 

महेश- मुभे मी तो इसी बात का शोक है । 
सेने ही उसे इस पद्‌ पर पहुंचाया ओर अब मेरे 
ही पांव मे वह छल्हाडी मारना चाहता है । मेरे 
लिये यह कितने दुःख मौर लज्जा जी वात दै कि 
उसकै. श्रागे मेरा यश फीका पड़ जाये जिसकी 
कुल समय पहले पत्रिका-संसार में धाक थी ।. 

महेश अपनी बात समाप्तम न कर पाया 
 थाकिनोकर ने कमरे मे प्रवेश किया ओर पच 
हः लिफ़ाफ्े सम्मुख पडे हुए एक मेज्ञ पर रख कर 
चला गया । महेश ने गवेपूवेक एक लिफाफा 
उठाया, खोला, पटा शरोर मारे प्रसन्नता के उद्ल 
पड़ा । लि्राफा अपने दोस्त को देते हए बोला-- 
'“बस, भित्र । अनब तो हमारे पँ बारह । आज तो 
पका पकाय। मोजन मिल गया है । यह्‌ “क्रिस की 
भूल? पर केली श्रच्छी समालोचना लिखी हदे है 
श्नोर लेखक ने अनुरोध क्रिया हैकरि मै इसे 
अपनी पत्रिका में प्रकाशित करवा दू । इससे 
अधिक चोर क्या चाहिये । इते पट़ोगे तो मालूम 
होगा कि इसा एक २ शब्द्‌ चुन २ कर रखा 
हमा है । लेख मे कैसी चतुरता है । “किसी की 
भू" की चुव्यों ओर दोषों की शरोर संत 
किया हु है । अब सुतीश की दाल नहीं गलने 
की | 

> ५८ < 

महेश को प्रतिदिन एक पत्र पहवता भिस 

सतीश $ लेल पर दिप्पणियां होती परन्तु उपे 


प्रताप 


भेजने बाले का कुलं पता न चलता । इस विषय में 
उसके मन मे कद विचारधारां  उठतीं । परन्तु 
वह्‌ यह्‌ न जान सकरा कि इस प्रकार पत्र भेजने 
वाले का क्या अभिप्राय है । इसमे तो कोई सन्देह 


नथा कि वह महेश का हितैषी सज्जनदहीथा। पर ` 


यदि यही बात थी तो वह अपने प्रापकरो प्रकट 
क्यो नहीं करता था ! अन्धकार में रहने का उसने 
क्या लाभ सोचा था ? यह एक एसा जटिल प्रश्न 
था जिसका उत्तर महेश के पासन था । अपनी 
इस चिता को दूर करने के लिए महेश ने “कली? 


मे यज्ञात लेखक से मिले की अपनी श्रमिलाषा ` 


प्रदशित की । इसके उत्तर में एक पत्र श्राया जिस 
मे लिखा था- 
भं चापी सेवा में ्राज अवश्य उपस्थित 
हगा । भवदीय “वही 
यह्‌ पत्र पट कर महेश के दिल का भार इद 


हलका हय! । “माज अज्ञात लेखक के रहस्य का ` 


प्र कि ~ ~~~ ~~~ =-= ~~~ 


उद्वाटन होगा, यह्‌ सोच कर उसे बहत छु पेयं । 


हु्रा । वह्‌ बड़ी उत्सुकता से प्रतीत्ञा करने लगा । 
एक पल क लिये भी अपने कमरे से बाहर न गया। 


घण्टे गिनते २ तीन बज गये । अभी तक किसी के | 
ने की सम्भावना न हुई । महेश वेचैन ह्यो गया | 
ओर सोचने लगा क्रि शायद्‌ पत्र मे भूढी बात ` 
लिखी गै थी । इन्दीं विचारों मे लीन होकर जी 
बहलाने के लिए. उसने वाटिका मे घूमने जनि ` 
का निश्चय किया । ज्यों ही वह द्वार खोलने को. 
भागे बहा त्यां ही वह्‌ स्वयं खुल गया । महेश ने | 


देखा कि मेरे सम्मुख सुतीश खडा है ओर इसे 
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स॑ह पर हसी की पतली सी रेखा नाच रही है । 
महेश की उस समय क्या दशा हुई, यह बात 
वही जानता था । उसका दिल धड्कने लगा, शरीर 
कंपने लगा अर गला रुन्ध गया । वह थरथराती 
हई च्रावाज्ञ मे बोला -“तुम यहां केसे आये १ 
सतीश -“ापके इच्छा प्रकट करने पर} 
महेश (अ्रुपूणं नेतरो से)--““सुतीश, क्या मँ यह्‌ 
सत्य सुन रहा? तुम धन्यहो, तुम्हारा हृदय 
धन्य है । सुभे क्षमा करो । मै यह नहीं जानता था 
किं तुम उदारता की मूतिं हो । मुभे ही प्रसन्न 


वियोगी हरि 


करने के लिए तुम अपने दी लेखो के दोष दिखाति 

रहे हो । मे बहुत लज्जित ह । मुभे त्तमा करो, यह्‌ 

मेरी ही भून थी । आरो, आज हम फिर पवित्र 
हृदय से मिलें । मेरा द्वेष तुम्हारे शद्ध स्नेह मे मिल 
कर पवित्र हो जायेगा १ आज से कली का 
सम्पादन तुम ही करो रौर उसे अपनी उदारता 
की सुगन्धिसे भर दो। यह्‌ काम तुम्दींकोशोभा 
देताहै। कहो, तुमने मेरी भूल को ्षमाकर 
दिया ! 


वास्तविक दपण 


तम्हं अपना सोँदयै ही देखना है तो उसे प्रकृति के दपेणा मे क्यों नदीं देखते ! 
तुम्हं अपना सोँदये ही देखना है तो उमे हदय के स्पच्छं दपेण मे क्यो नदीं देखते ¶ 
तहे अपना सदये ही देखना है तो उसे आत्मा के निमेल द्पेण मे क्यो नदीं देखते 


श्री अयोध्यासिह उपाध्याय 


बालक 

बालक परमात्मा का अधिक समीपी कहा जाता है। उसमे सांसारिक प्रपंच नदीं पया 
जाता । जितना बह सरल ह्येता है , उतना ही कोमल । छल उसे छूता नदीं, कपट का उसमे लेश नहीं । 
उसके मुखे पर हसी खेक्ञती रहती है, ओर उसक्री चमकीलौ आंखो से नन्द्‌ की धारा बहती जान 
पडती है । उसके मुस्कराने मे जो माधुय्ये हे वह अन्यत्र दष्टिगत नहीं होता । बह जितना दही भोला 
माला होता है, उतना ही प्यारा । उसकी तुतलौ बातें हृत्तन्तरी मे सङ्गीत उत्पन्न करतौ है ओर उसके 
कलित कंठ का कलनाद कानों मे सुधा बरसाता है । वह दाम्पत्य सुख का सवव है, भाग्यवान्‌ गृहस्थ 
के गर का उज्ज्वल प्रदीप है चौर है स्वगीय लीला का ललित निकेत । परमात्मा का नाम 
आनन्द्‌-स्वरूप है, बालक इसका प्रत्यत प्रमाण है । 


१४ प्र्षपि 


महाप्रभु चेतन्य 


( शम्भूनाथ काचरू--तरतीय वषं । ) 


ख एक मृगत्रष्णा है । मनुष्य 
उसके पीये पागलों की भांति 
दोडता है परन्तु असफलता 
के सिवाय उसे कु भी प्राप 
नहीं होता । यही असफलता 
मनुष्य-जीवन के अनन्त दु.ख 





काकारण वन जातीं है। 
क्या मनुष्य इस स्रसफलताके कांटे को 
अपने मागे से उठा कर दूर नहीं कर 


सक्रता ? यह समस्या बड़ी जटिल शौर गम्भोर 
है । इसी समस्या को सुलभाने के किये मनुष्य 
वहत प्रयत्न करता है, परन्तु फलस्वरूप 
उसमे वह स्वयं उलभ जाता है । इती तरह उसक्री 
यह जीवन-लीला समाप्त हो जाती है । 
तो कया मनुभ्य को सचमुच इसी तरह अपनी 
सारो जीवन-लीला समाप्त कर देनी होगी ? क्था 
उत स्वप्नमेंभी कभीसुखया शान्तिका अनुभव 
न होगा ? होगा श्रौर अवश्य होगा । केवल उपे 
अनन्त चौर त्रचल सुलव शान्तिके मामप 
अभ्रसर्‌ करने के लिये एक अनुभवी सद्गुर को 
आवश्यकता है । परन्तु इस संसार में एत सद्गुर 
विरले ही मिलते है । अनेक महात्मा इस प्रथ्तरी प्र 
जन्म ले ममुष्य-समाज का कल्याण कर च्रपना 
जीवेन धन्य बना गये | महाप्रमु चेतन्थ उनमें से 
ह एक थे । 


यवनो के संसं से हिन्दु सभ्यता का सूये 
त्रस्त हो रहाथा। यवनां के द्वारा हिन्दु के 
मन्द्र तोड़ दिये जाने लगे थे । उनको अनिवार्यं 
रूप से अपना धमे त्यागने तथा यवन-धम अंगी- 
करत करने के लिये विवश क्रिया जाता था। रसे 
समय मे हिन्दू धम को कोई सहारा न रहा । वह 
निराशा की गहरी सांस खींच तथा अपने दिल को 
मोस कर चुपचाप अनन्त की ओर टकटकी 
बांधे किसी च्ज्ञात सान्त्वना रूपी निर्मल ज्योति 
की अशा करने लगा । इसी समय धमं -त्तय- 
धकार रूपी रत्रि मे भगवान्‌ चेतन्य निर्मल 
चन्द्र॒ को भांति उद्य हुए । उन्होने अपनी भक्ति 
तथाप्रमकी निमल चन्द्रिका समाजके कोने 
मे फलाई । सारा समाज फिर एकर वार इस चन्द्र 
छटा मे जामगाने लगा । हिन्दू धम कुमोदिनी की 
भांति फिर खिला उठ | 
जन्म सोर बाल-जीवन 
महाप्रभु चेतन्य का जन्म नबदीप बंगाल मे 
सन्‌ १४८५ ई० मे एके ब्रह्मण कलत सें हुखा | 
इनके पिता का नाम जान्नाथ मिश्र तथा माता का 
नाम शची थ। । बाल्यक्राल से ही ये वड च॑चल 
तथा नट्ट थ । इनक सुन्द्र रूप, घु घराले बाल 
स्थपुट शरीर तथा वाज्ञ-सुलम चंचलता 
भादिको देल कर गरकृष्ण को वाल-लौीला का 


स्मरण हो आता था | जक इन्दने पांचवें वषं 
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पदार्षण॒ किया तो इनको एक पाठशाला मेँ विद्या- ¦ ` 


भ्यास करने के लिये भेज दिया गया 1 नबद्रीप 
उन दिनों विद्या काएक बड़ा केन्द्र था इत्होने 
इस छोटी सी अवस्था म ही अपनी तीर बुद्धि का 
परिचय दिया । अतः ये थोडे ही काल में 
ग्याकरण श्रौर वेदांत चादि के च्रच्छं ज्ञाता 
बन गये । 
परिवतेन 

हिन्दू समाज कौ प्रथाके अनुसार इनका 
विवाह चौदह वषे की उग्रम कर दिया गया | 
अभी इनकी आयु तेरह वष कीहीथी कि इनके 
पिता का स्वगेवास हो गया । इससे इनको बडा 
धक्ता परहुचा । अव यह गाहैस्थ्य-जीवन इनको भार 
स्वरूप मालूम होने लगा । इतने मे 
इन्होने देश में भ्रमण करने की ठानी । 
इन्होने लगभग समस्त बंगाल की यात्रा 
पूणो करली । कई जगह इन्हौने बडे 
बडे विद्वानों से शस्त्राथे भी किया चौर 
उन पर विजय भी पाई । इस यात्रा के पश्चात्‌ 
ये घर लौटे, परन्तु फिर भी इन का मन सांसारिक 
कामोंमेन लगा अतः इनके हृदय में वैराभ्य 
फै भाव उढने लगे। अन्त में इन्हे पच्चीख 
वपे की आयु मे गाहैस्थ्य-जीवन कोत्याग कर 
संन्यास धारण कर लिया 
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भक्ति ओर त्रेम का साभ 


भगवान्‌ चैतन्य का कोमल हदय ग्रीवो का 
दुःख, दारिद्रयश्चादि देख कर एकदम पिधल 
जाता था । वे सदा इसी चिन्तामेंरहतेथे कि 
इस जन-समाज का उद्धार कसे हो सकेगा । 
निदान इन्होने मगे दढ निकाला । इस समय 
भारत मे भक्ति-मागे के श्ननुयायियों कौ दो शाखायें 
थीं । पहिली का संबन्ध निगणोपासना तथा 
दूसरी का सगुणोपासना से था । इन्होंने दूसरी ही 
को अधिक प्रधानता दी । चूकिं साधारण 
जन-समूह के लिये निगुणणेपासना की पहिली 
सीटी पर चढ्ना भी असम्भव च्रौर दुलभ था 
इस लिए उसके लिये तो सगुणोपासना का माग 
ही सुगम तथा कल्याणकारी सिद्ध हा । इन्होने 
इसी सगुणोपासना की लहर मे मानव समाज 
को वहा दिया । श्रीकृष्ण कीं भक्तिका ही पाठ 
लोगो को पड़ाया । ये स्व्यं भीइसस्ममे संग गये 
तथा ओरौ को भी श्रपने साथ रग दिया। 


इन्दो ने भगवद्क्तिको ही मुक्ति का मुख्य 
मागे बतलाया है } बंगाल के निवासी इन को भग- 
वान्‌ कष्ण का अवतार मानते है ओौर इन की पूजा 
करते हे । निमई पुराण ओर निमई भागवत आदि 


ग्रथो के अदलोक्नसे भी इस बात का समभन 
होता हे । 


---~ -- 


१६ 


प्रतपि 


नरेन्द्र 


( लेखक--कन्दैयालाल पांड्या 


ध्या का समय था) नवम्बर के 
दिन ये। भगवान्‌ सूयं धीरे- 
धीरे अस्ताचल की ओर 
प्रस्थान कर रहे थे। उनक्र 
ंतिम किरणें व्रत्तो तथा 
हाड़ों के शिखरो पर 
पड़ रही थीं । च्राकाश में 
चारो श्रोर लालिमा छा गई थी । पक्षियों के शुण्ड 
के सुणड. कलरब कर श्रपने धोसलों की श्रोर उड 
जा रहे थे । कोँलिज के विद्यार्थी नवीन स्पूतिं से 
कोलेज प्ले प्राउर्ड (क्रीडा-स्थल) मे कोलाहल 
कर दोड़-धूप१ कर रहे थे । कोई हौकी खेल रहा 
था तो कोई फुट-बंल ओर कोई टेनिस । अस्तु 
वे अपने २खेल में निमग्न थे । इतने मे भगवान्‌ 
सूये धीरे धीरे पृं रूप मे अस्त हो गये । प्रति- 
पल श्रधकार बढता गया । कोँलेज के विद्याथीं 
खेल को समाप्ति होते ही कपडे पहन श्रपने २ 
धरो की श्रोर चल पड | 
नरेन्द्र श्रोए रजनी भी शअ्रपनी २ सायकल 
तथा टेनिस रेकेट ले घर की श्रोर रवाना हो गये । 
सडक कै दोनों ओर वृतो की सुन्दर कतारं 
लगी इई थीं । इ पत्ते सडक कै दोनों श्नोर 
बिखरे १३ थे । नेन श्रौर रजनी सायकल पर 
दुगति से चले जारे थ, क्योकि अन्धकार के 
साथर स्मौ वृ रहीथी शौर ङदरे के चट जाने 
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की सम्भावना थी । अचानक वे दोनों सडक कै 


मोड़ पर चौक कर रुक गये । उन्दने देखा करि. 


कुमार अपनी हकी-स्टिक लेकर सड़क के मध्य 
मे खडा है । नरेन्द्र ने पूट्टा--क्यों मार, 
किसकी प्रतीक्ता कर रषे हो ¢? कमार चुप रहा, 
केवल उसके करोध-पृणों नेन्रों ने उसका उत्तर दे 
दिया । इतने मे उसने नरेन्द्र पर प्रहार करने के 
लिये अपनी ह की-स्टिक उठाई । नरेन्द्र सम्हल 
गया । रजनी कांप गई । उसके चेहरे कौ लालिमा 
एकदम न जाने कहां उड़ गई । नरेन्द्र ने फुतीं से 
्मपनी सायकल रजनो को पकड़ा उसकी हाकौ- 
स्वकं अपने हा्थोसे रोक ली च्रौर कहा-- 
“कुमार ! श्राज तुमने शराब तो नहीं पीर? 
कुमार ने कोधके आवेग में उत्तर दिया- 

“नरेन्द्र, जानते हो किसके साथ वातं कर रहै 
हो ? जरा तमीज्‌ सीखो । 


नरेनद्र--“'करमार, बस अधिक न बोलो ओ. 


जानता हू कि तुम नीतिज्ञ हो । सुमे तुम्हारे तमीज 
सिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं ॥° 

कमार "नरेनद्र, ठम व्यथे बात को बहा रह 
हो, फिर सुमे दोष न देना। भगे की जड 
्रसल मे तुम्हीं हयो ।" 

नरेन्द्र चक कर बोला“ मै १ 

कृमार--““हा, तुम ।'' 

नरेन्द्र “कुमार, तुमने यह कैसे कहा ¢ 
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कुमार--`"बतलाऊ |" 
नरेन्द्र--शदां हां, जोहो सोसाफ्‌ २ वत- 
लादो । उसमें हिचकरने की कोनसी बात है । 
कमार--मेने तुमसे क्या कहा था]... 
( रजनी की ओर संकेत करके ) ...“किं इनका 
साथ तुम छोड दो । फिर तुमने क्या माना ? 
नरेन्द्र--“तो इसमे हस्ताक्तेप करने बाले तुम 
कैन हो १? इनक्रा साथ चाहे हो चाहे नीं । 
मेरा दिल...1' 
कुमार--““नरेन्द्र, यह ख्याल न करना फिरै 
तुम्हारा कृ नहीं कर सकता । अभी सव अक्र 
भिद मे मिल जायगी । 
नरेन्द्र--“कमार, तुम यह्‌ ख्याल करते होगे 
कितुम सुमे धमकर देकर डरा दोगे। वह बात 
छोड दो । मँ तम्हारी गीद्ड-मभक्रियो मे आने 
बाला नहीं । जव मे सनै मागे पर चलता हूतो 
ममे किसका डर है । चाह संसार हमे करंसी दृष्ट 
से देखे पर हम दोनो का सम्बन्ध शृद्धप्रम का 
है । यह्‌ मेरी वहिनदहै।" 
कुमार--““अधिक न भांको...--जानत। हरू कि 
इस शद्ध ओर निःस्वाथ प्रम के पद के पील क्या 
कुट है । 
नरेन्द्र--“बस । कुमार, इसके अगे न बटो, 
नहीं तो टीक न दह्येगा। 
कुमार--"ष्टीक हयो या नही, यह तो फिर देखा 
जायगा । मे तुम्हे एकं बार फिर कहता हूँ करि 
आज से तुमह रजनी का साथ होड देना 
हेणा ।'" 


नरेन्द्र -““विल्छुल श्रसम्भव 

कुमार “अच्छा, तो फिर लो इतना कह 
कर॒ उस्ने अपनी होकी-स्टिक उठाकर नरेन्द्र 
के परो पर जोरसे मारदी चनौर रिर तेजी से भाग 
गया । नरेन्द्र के नेमे अधक्रार साद्धा गया। 
वह्‌ चक्कर खाकर धड़ाम से प्रथ्वी पर गिर पड़ा । 
रजनी घबरा उटी । इतने मे रमेश अअमपने दो एक 
मित्रों के साथ इधर ही राते हुए दीख पड़ा । सजनी 
ने रमेश को समीप श्रते देख कर एकदम 
चीत्कार मार कर पुकारा-^रमेश--! च्मौर 
उसके नेत्रां से गरम २ आांपुश्रों की धारा बह 
चली । रमेश ने रजनी को धेये बंधाया च्रौर नरेश 
को उठाकर श्रो अपनी सायकल पर बिठा कर 
अपने मित्रो की सहायता से कुशलता-पूवेक उसे 
अपने घर पहुंचा दिया । 

नरेन्द्र कोलिज का विद्यां था । इस वषे वह्‌ 
चतुथे वष मे पट रहा थ। 1 रजनी ओर कुमार उस 
के सहपाठी थे । नरेद्र पदनेमें बड़ा पटुथा। व 
हमेशा अपनी क्लास मे प्रथम रहता था। इतना 
ही नही, उसमें रोर भी कई सद्गुण थे। बह वडा 
मिलनसार था। अपने भित्र, सहपाठिय। तथा 
अध्यापकों के साथ सद्‌ा सभ्यता ओर ॒सुशीलत्ता 
का व्यवहार करता था। इसी कारण हात्र वगे 
तथा अध्यापक दोनों उसके ग्रति बडी श्रद्धा रखते 
थे । कुमार हँकी का एक अच्छा खिलाडी था । गत्‌ 
वष उसे युनिवर्सिटी की चर से ((187110- 
15170) की उपाधि मिली थी ।. इससे उसकी 
लोकप्रियता चौर भी बड़ गई थी। उसे इसी 
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कालेज से हात्र-वृत्ति भी मिला करती थी । रजनी 
एक भोली भाली लडकी थी, परन्तु पटने मे बडी 
चतुर थी । वह्‌ कालिज मे सीधी आती शरोर सीधी 


घर चली जाती थी। वह न क्रिसी से बोलती 


द्रोर न किसी सेहंसी-दिल्लणी आदि ही करती 


थी । यदि कोई उसे छु पृषता भी तो वह ` उस 


का उत्तर नम्रताःसेःदेकर फिर अपने काममेलग 
जाती थी। यों तो रज्नीका कोई साथी न था 
परन्तु बहुथा वह नरेन्द्र से मिलती जुलती रहती थी 
क्योकि नरेन्द्र एक एेसा व्यक्ति न.था जिससे मिल- 
ने मे उसे स्वाभापिक्र संकरः च उत्पन्न होता। दोनों 
की प्रकृति एक दूसरे से . मिलती जुलती थी । 
उन दोनों का आपस में भाई-वहिन कासा प्रेम 
था । परन्तु उनका मिलना जुलना ओर प्रेम देख 
कर कुह विद्यार्थी नाक भो सिकोडते धे । कुमार 
उन में से एक था। वह रजनी के रूप-लावण्य पर 
सुग्ध था । शिंखी तरह रजनी को वह्‌ च्रपने च्रधि- 
कार मे देखना चाहता था, यद्यपि यह उसकी 
वड़ी भारी भूल थी । इसी लिए वह नरेन्द्र को अप- 
ना शत्र समने लगा था। 
अरस्तु, दृसरे ही दिन यह्‌ खबर कलिज भर मे 
फोल गई । इसकी रिपोर प्रिरिसपल साहिव तक्र 
पहु'ची । प्रिन्सिपल साहिवने इस मामले की 
जँ च-पडताल करने के पश्चात्‌ यह निश्चय किया 
कि मार की छत्रवृत्ति श्रौर फरीशिप दर्ड- 
स्वरूप बद्‌ कर दी जाय । कुमार के लिए यह वडा 
भारी धक्का था +कयोकरि उसका पिता को$ रेसा 
नाट्य तो था नहीं जो इसे श्रपने बल पर पटा 


सकता । जो इं सहायता उसे मिलती थीं वेह 
कालेज सेहीप्राप्र होती थी। कालान्तर पे वह्‌ 


दात्रं तथा अध्यापकोसेधृणाकी दृष्टि सेदेखा' 


जने लगा । कुमार का अब कोई साथी न रहा। 


कालेज में वद अकेला आता श्रौर अकेला चला 


जाता । एेसी परिस्थिति मे वह कुन अनमना सा 
रहने लगा । उसक्र उदासीनता दिनि | प्रति दिनि 
बहती गई । | 
एक दिनि यों ही कुमार की रृष्टि नोटिस-बोड 
पर पड़ी । उप्तं पर लिलाथाक्रि विद्यार्थियों को 
इस बात कौ सूचनादी जाती है क्रि वे युनिवर्सि- 
टी -परीन्ञा-शुल्क चओरोर मासिक फीस आदि की 
सारी रक्रम अमुक तिथि तक दफ्तर मे अदा 
कर | | | 
उद्विग्न बने हुए कुमार के लिये यह सूचना आनन्द्‌- 
दयक न थी । उसक्री चिन्ता ओर भी अधिक वह 
गहे । वद चुपचाप वहां से चला.ओओौर चल कर 
कोलेन के बगीचे में एक श्ुरमुट के नीचे, करितात 
एफ ओर रल कर वैठ गया । उत रूते च उदा- 
सीन नेत्र अनन्त की शरोर जा लगे । ईश्वर से मूक 
शब्दं मे मन ही मन क्तमा मांगो चनौर फिर सोचने 
लगा-मेने कैसा पागलपन श्रिया । नरेन्द्र ने 
मेरा क्याक्रिगाडा था जो जने उतते शत्रा 
बँधी । ओर रजनी --यह्‌ कैत भोली भाल्ी तथा 
पतत्र ्राचरण वाली है । रौर मै कैता कोर अर 
कलुषित हू । मेने जो च्रनुचित व्यवङ्ार क्रिया 
उसका परिणाम यह हृच्रा कि मँ सो की घृणा 
का पत्नि वना तथा अपने हाथों ही अपने पैर पर 











उसका ह 


प्रताप 
कुल्हाड़ी मारी । खेर, यह सव दोप रिसी चर के 


. नहीं मेरेही ह । मारके नेत्रं से रसू उमड 

पड़ । उसका हदय पश्चाताप कौ अग्नि से जला जा 
रहा था। उसक्रा मुंह लाल हो गया, मानों उसने 
 च्पने सारे पापों का प्रायश्रिचित करके उन प्श्चा- 

ताप की अग्नि मे जला कर भस्म कर दिया था | 
य निमल हयो गया । अन्त मे. च्रपने 
छ्मापकरो रोक कर उसने रूमाल से सू पोल नौर 


घर के लिये रवाना होने लगा । ज्यों ही वह उठा 
` तो पी खड्‌ कर क्या देखता है कि नरेन्द्र छुरमुट 


कीचड़ मेनजाने कव से खड़ा है -। कुमार 
सहम गया । नरेन्द्र ने धीरे से पुकारा-कुमारः । 


छुमार चुप रहा । वहं आगे न ब्‌ सका श्मौर मूतिं | 


की भोति खड़ा रहा । उसकी दृष्टि प्रथ्वी मे मानों 
लज्जाके मरेगट्‌ सी गई। नरेन्द्रने धीरे 
श्राकर अरर उसके वाये कंपे पर हाथ स्ख कर 
कहा-“ क्यो, तबियत तो अच्छीहैन ?"° कुमार 
ने एक लम्बी आह्‌ भर कर कहा- “हां | 
 नरेन्द्र-“तो फिर अरज तुम इतने अनमने से 

क्यो दिखलाई देते हो ¢ ` 

कुमार- कुह नहीं 

“फिर भी"1" नरेन्द्र ने आश्वासन भरे शब्दो 
से पृष्ठा । 

कुमार--““नरेन्द्र, मेने तुम्हारे साथ बडा 
अन्याय किया । क्या तुम मुभे" "“* ? यह कहते 
कहते कुमार का गला रंध गया । वह्‌ गे न बोक् 
सका । फिर अ्रपने अपकरो सम्भाल कर कहने 


परह 
लगा-- “नरेन्द्र, वह मेरा पागलपन था. उस दिन 
समे नजनेक्यासूमीथी जो तुम मेरे क्रोध 
शिकार बने । खैर, मेने च्रपने किये का फलय 


लिया 


नरेन्द्र ने कहा- कुमार, अव उन वातोंको 
बिल्ङुल मूल जाञ्रो । उनका बार २ स्मरणा करके 
अपनी ्रात्माको व्यथेही ग्लानिकी ज्वालां 
क्यो जलाते हो १ यह तो मनुष्य कीं स्वाभाविक 
कमज्ञोरी है करि वह कभी गलती कर वैठता ३ै। 
फिर, हम तो भाई भाई है | दिन में दस बार मग- 
डते है, फिर आपस में प्रेमभाव होता है । 

ङमार--“ नरेन्द्र, मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ 
जो वह प्रकृति के नियमों का भङ्ग कर दे। उति 
अपने करिए पर तो पश्चाताप अवश्य होता है ।" 

नरनद्र-- “फिर भी, कुमार ! मनुष्य को सम्पूण 
रूप म निराशावादी नहीं हो जाना चाहिये । न 


तो उसे श्रपना जीवन भार-स्वरूप लगेगा । 


इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि वह सद्‌ा 


` प्रसन्न-चित्त रहने करा प्रयत्न करे 


कुमार--“ नरेन्द्र ! प्रसन्नता की प्राप्नि कोई 
रसान बात नहीं । वह तो भाग्यवान कोह 


प्राप्र होती हे । 


नरेन्द्र- “नदीं, कुमार ! वह सब को प्रप्र हो 


सक्ती है, केवल साधना करने की आवश्यकता है । 


कुमार चोर मेरी समम मे "पश्चाताप 
जेसी ओर कोई साधना नही, क्योकि इसमे 


मनुष्य के सभी मानसिक विकार भस्म हो जाते 


० 


हे रोर हृदय निमेल हो जाता है । 
नरेनद्रने कुद हंस कर कहा--““च्रब तुमने 
अपने सव्र पापधो ल्ियेश्रोर तुम्हारी त्रात्मा 
निमेल तथा पवित्र बन गई । अच्छा, यह तो बत- 
लाच्मो कि तुम्हारी उदासीनता कां मुख्य कारण 
क्याहे ! 
कुमार“ नरेनद्र, तुम्रं मालूम ही है कि मेरी 
पट्ाई का निर्वाह अपनी छात्र-व्रत्तिपर ही होता 
था | अरव वह वंद हो गई है रौर उसके साथदही 
प्रोशिप भी । परीक्ता समीप आ रही दै रोर सभे 
कुछ सममः मे नहीं आता क्रि क्या कर्। 
नरेन्द्र- “वत, इतनो सी बात पर इतना 


प्रताप 


घबराते हो । चिन्ता न करो । 


नरेन्द्र ने सहायता का वचनद्‌ कर उसे धैव 


बंधाया । उसे कुमार कौ दयनीय देशा देख कर ` 


बड़ी तरस आई । यद्यपि कुमार ने उसके साथ को$ 


अच्छ सम्बन्ध स्थापित नदींक्रियिथेतो भी नरेन्द्र 


का हृद्य उदार था 1 वह प्रेमका पुजारी था, द्रष 
कानहीं। इतनेमे नरेन्द्र का घर समीप श्र 
गया । उसने कमार सेविदाली श्रौर कहा- 
“धघत्रराने को कोई बात नहीं, सत्र कुहं ठोक्रहो 


जायगा ।› कुमार ने अपने सजल नेत्रो से उसको ¦ 


घ्यवाद्‌ दिया । 


श्रीयुत सदशेन 


दीपमाला की रात 
दीवाली कौ रात | तेरे अन्धक्रार में मु से मेरा प्रियतम बिहु गया । तूने आक्र संसार 
पर अन्धकार का आवरण डाल दिया । चौर संसार से अन्धकार मिटाने वाले को मिटा दिया । तू चली 
गई । प्रातःकाल हुमा परन्तु बह चांद्‌ फिर किसी को नज्ञर न आया । हाथो ने सीना कूटा । आंखों ते 
मातम किया । दिलोने खून के आंसू बहा दिये ओर दूससे ने शोकातुर हो आकाश की श्नोर देखा परन्तु 
बह उज्ज्वल तारा जो तेर अंधेरे में लुप्त हो चुका थार ्रिसौ च्ल ने नहीं देखा । 


श्री जयशङ्र प्रसाद 


निकल होकर नित्य चंचल, सोजती जव नींद कै पल । 
चेतना थक सी रही, तवर्म मलय की बात रे मन ॥ 
चिरविषाद्‌ त्रिलीने मन, इस व्यथां कै तिभिर बन की। 
म उषा सी ज्योति-रेवा, सुम विकसित प्रात रे मन! 
तुल कोलादल कलह ममे हदय की बातरे मन । 
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प्रताप २९१ 


इख क रास 
| लेखक भरीयुत “निराशावादी ] 
९ शाः £ 
इस जगती मे कोन किसी का किसकी सुधर्म नष दिन रोर 
ईश्वर पालनहार । तडप तडप रह जाते | 
मूख ! पापी ! क्या करता है कौन है तेरा अपना जग मं 
किसे करता प्यार । सूट रिश्ते नाते ॥ 


र्‌ 
दुनिया सारी मतलव की है 
मतलव के सव॒ यार्‌ | 
मूख है त्‌ मचल रहा क्यो? 
सख के है दिन चार ॥ 


् 4 
फिसकी आशा मन मे तेरे कोनहि किसद्ा प्रभु विन जग्मे 
करती है विश्राम । कौन है तरा मीत । 
कासी बन्दे ! आशा क्या है अपना, भेराः क्यो करता है 
जौवन कौ इर्‌ शाम ॥ वृथा है य. - - गीते .॥ 


तुम ने [1 फिर मरना 
ग्ररल जगत की रीत | 
तड्प रहीं क्या मन र्मे तेरे 
ग्राशाए विपरीत ॥ 
9 
प्रेमी प्रम की मदिरा पीकर मस्त हए अवसान। 
प्रीति मे दुःख है फिर सुख केसा मूरख प्राणी ! जान ॥ 


8 आप के लिखने से तो एेसा विदित ह्येता है किं आप अत्यंत निराश हो चुके है, किन्तु 
अप की ्ाक्रृति से तो एता दीख ही नदीं पड़ता-- --सं० 


प्रताप ११५ 


९।८। 


( ले०- कुमारी कान्ता मलिक, त्रतीय वषे ) 


"४9 सन्त ऋतु थी । चारो ओ्ओोर भिन्न २ 
ह व्‌ प्रकार के रंग विरंगे नौर थ 
(कड ऊ; पूल खिले हए थे । पक्षी वृ्तो को 
डालि्यो पर चहचहा रहै थे। एेसा प्रतीत 
होता था करि प्रकृति प्रसन्न हौ कर मनोहर 
गीतगारहीहै। रकेश के हृदय मे उस मनो- 
मुग्धकारी दृश्य मे हिल मिल जाने कौ इच्छा.थी। 
उसके नेत्र एक एक टश्य को बार बार देख कर 
थकते न थे । उसके कान प्राकृतिक गायन की ओर 
लगे हुए थे । वह इन्हीं बातों मे घ एसा तल्लीन 
हा कि उस का हृद्य सागर की तरह हिलोरं 
लेने लगा, क्योकि उसे प्रसन्नता का चन्द्र दष्ट 
गोचर हो रहा था। ॐ 2. 
वह मन ही मन गुनगुना उठा । 
अहा" उसने सोचा,-'दुख रहै कहां ? अपने 
पको दुःखी माननातो मनुष्य की बड़ी भूल 
है । अगर हम अपनी इस वतमान स्थिति पर 


संतोष न करते रहे तो अच्छेसे अच्छं काममेंभी 


हमे अवश्य दुःख ही प्रतीत होगा | . ` 
“राकेशः किसी ने पुकारा | 


(अरे रतन । वाह्‌, तुम इतने निकटं पहुंच गये 


र मैने तदं देवा ही नहीं ।” 

“देख कसे पाश्नोगे, राकेश | तुम न जाने 
किन विचारो में म्नरहते ह, १. . ` 

ठम ने अभी मप्न होने का रस नहीं पाया है, 


तभी तो एेसा कहते हो ।' फिर ज्ञरा गम्भीर होकर | 


बोला-- “तुम से एक आवश्यक वात पूषह्ठनी है ।” 
| # "क्या 
मोहन चन्द्र तुम्हारा भित्रहे न?" 


“हतो सही, किन्तु इस वात के पूष्ठनेका 


क्या प्रयोजन है ?" 


“उस से कहना कि वह्‌ कुसगति से वचने की | 


चेष्टा करे । कल उसके पिता जौ उस के बारेमे 
मुभ से कुच पूष रहे थे, पर मैने उन्हें टाल दिया । 


मै यह अपना कतव्य समता ह्रूं क्रि मेँ उसे . 


सचेत कर दू 

“तुम ने उसे ङ करते देखा है 

"हा, कल कोलेन मे वह सायंकाल को ङ 
मित्रों के संग जुश्रा खेल रहा था । जानते भी हो 
किजु्राही सबदोषोंश्मौर दःखों.का कारण 
होता है 

रतन ने कहा--५बहूत अच्छा, मे उते सममा 


- दगा । 


राकेश आगे बह गया । 
भे >< >< >< 
मोहन चन्द्र धीरे से बोले--^त्रच्छा, राकेश 


 बाूकोच्रज्ञा हे.किमें सम्भल जाड ओर 
 उन्दं भ्रसन्न करने के लिये तुम उनके दूत वन कर 


्रयेहो। - . | 
+ (( म । ५। 
रतन न, भे उनका दूत बनकर नहीं राया 





प्रताप 


र पर जो कुछ उन्होने कहा दै उसे तुमे सुनाना 
उचित ही मालूभहोताहै 

इस बात के लिये तुम्हारा धन्यवाद । परन्त 
उन्होने सुभ मे कोन सा दोष देखा ? हां, कल जव 
मै छ मित्रो के साथ दंती-मखौल करके अपना 


विनोद कर रहा था तो शायद मेरा वह्‌ व्यवहार उसे ¦ 
अच्छान लगादहदोगा। प्र उसेवुरा मानने की 
कोन सी बात थी । वह तो विनोद्‌ का एक्‌ अच्छा, 


निर्दाष भ्रोर सुन्दर साधनं था। 
रतन-- “नहीं चन्द्र, रकेशने उस बात कै 


विषय में इछ नदीं कहा । उसने वुम्हं कदीं जुच्रा 


खेलते देखा ह्‌ ।" 


यह्‌ सुन कर चन्द्र कोलज्ञरा प्रसन्नता हई ॑ 


परन्तु लल्ना से उस का मुख लाल हो उढा। फिर 
वह कह उठा कि खेर यह मामूली .बात है। 
बचपन मे लडके खेला हीं करते हँ ओर ये खेल- 


कूद से आनम्द उठाने के दिन भीकव तक रहेंगे । 


बडेहो जारयेगे तो यह आदत स्वयं ही चट 
जायगी | ¦ 

तण भर के बाद्‌ चन्द्र ने रतनकीयर देख 
कर कहा किं मैने कुल लेख लिखने है । कालिज की 


पत्रिका कल पने के लिए भेजी जा रही है । इच्छा ` 


है कि अभी कु लिख डालूं । तुम ज्ञरा उस कुसी 
पर बेट जाय । 


रतन जानता थाक चन्द्रका कु्धं महीनो 


से सम्पादक के रूपमे इतना श्राद्र हृ्राहैकरि 
ब उसे अभिभान होने लगाहै। उसने धीरेसे 
कहा--“चेदर गा नही, धर जाऊंगा क्यो्गि सुभे 


२३ 
भो दुखं काम करना हैः चन्द्र ने मुस्छरुरा कर 
कहा--“शाकेश के पास जाना है क्या ?" रतन 
समभ गया कि यह व्यंग्य-वचन है, इस लिये उन्तर 
दिये बिना ही चुप चाप वाहर निकल गया। ` 
१ ~ 2 
, स्तनने राकेश के हाथमे कोँलेज-पत्रिकरा देते ` 
हुए कहा-- “ङु पदा है ? ं 
, हदा सव कुह ।' 
यह क्या, सारा पट्‌ चुके१क्या तुम ने 
देखा कि तुम्हारे बारे में केसी कहानी लिली हुड 


है, केसे त्रसभ्य विचार व्यक्त किये गये है कैसी 


अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है, यहां तक 
किनामका उल्लेख भी स्पष्टरूपसेहृ्ाहै।. 


फिर भी तुम उसे कुल कहते ` सुनते नहीं ॥" 


“कहने .को आवश्यकता ही क्या है १ 
“वाह, सारा कोँलिज तुम्हरी शरोर देख कर 
सुस्छराता है ओर तुम चुप चाप देख रदे हो । मै 
कहता हू करि कुहं लड़कों के सम्मुख चन्द्र को 
डांट वताच्रो, ताकि सब समम जायें कि तुममें भी 
कुह श्रात्माभिमान है ¢? 
देखो. रतन, चन्द्र को डांट बताना व्यथे है । 
प्रभी वह्‌ श्रबोध है, कुह सममता नहीं । कालांतर 
मे आप समम्‌ लेगा । फिर वह अपने कार्यो पर 
छाप ही पश्चाताप करेगा 1 
“भाई, तुम्हारे विचार तुम्हंही सुखदं । मेरा 
तो यह पक्का विचार है रि इस रीति से संसारके 
कायं नहीं चल सकते 1” राकेश ने ङु उत्तर नहीं 
दिया । बह चुप चाप युष्छुराता हा बेटा रहा । 


1 


रतन कोध से बाहर चला गया । 
>< > > > 
हाल खचाखच भरा हुश्रा था । लड़के जोर से 
बातं कर रहे थे । श्राज यहां किसी ने युद्ध पर 
ग्याख्यान देना था । इन दिनों चीन श्रौर जापान 
मे युद्ध लिड गया था, इस कारण प्रत्येक मनुष्य 
इस विषय का ञ्याद्‌ा से ज्याद्‌] ज्ञान प्राप्त करने कौ 
इच्छा रखता था । 
व्याख्यान शुरू हृश्रा । सारे हाल मे 
सन्नाटा्ा गया, य्ह तक कि यदि सई भी 
नीचे गिरती तो उस का शब्द्‌ भी सुन!ई 
दे सकता । राकेश को सारे व्याख्यान मे यदि कोई 
बात श्रच्छी लगी तो बह यह थी किं युद्ध का 
होना ही बुरा है । चाहे किसी से अन्याय हो या 
स्याय, पर यदि एक बार एक पत्त ढीला पड़ जाये 
तो अवश्य ही उसके सब हितैषी हो जाय॑गे श्रौर 
फिर दूसरे पत्त की यह हिम्मत ही न रहेगी कि 
वह्‌ युद्ध करे। 
व्याख्यान खतम हा । थोडी देर के पश्चात्‌ 
एक प्रोफेसर ने उठकर कहा-““हम देखते हे कि 
हमारी पच्निका का काय्यै बहु रहा है । यह कार्यं 
अव मोहनचन्द्र से भली भाति नहीं हो सकेगा। 
इस वात का हमे परिचय भी मिल चुका है । हम 
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व यह्‌ कायं राकेश को सोंपना चाइते है| 
वह इसके लिये हर प्रकारसे योग्य है। हम 
उससे पृषते है किं उसकी क्या राय है |` 


रकश ने चन्द्र कीश्रोरदेला च्रौर सोचने 
लगा--“मान लूं १ चन्द्र को परास्त करने का 
क्या अच्छा समय है | पर फिर उसने सोचा-- 
“अरे, में यह्‌ क्या करने लगा था । चन्द्र की क्या 
दशा होगी ! उसका दुःख मुभे हर समय अशान्त 
करेगा । उसने उठकर धीरे से कहा-- “म इस 
कायैके योग्य नहीं| इस लिये सुभे त्तमा 
किया जाये ।” सब लड़के यह सुनकर तालियां 
बजाने लगे । तालियां की ध्वनि से सारा हाल 
गूज उठा । यहो निश्चय हुमा किं चन्द्र ही सम्पा- 
द्क का काम करता रह । उसक्रो खां मे आंस 
प्रा गये । उसका सिर सुक्र गया । 


रतन ्राकर जोर से रकश से लिपट गया 


ओर कहा- “भाई, माज तो तुमने कमाल कर 


दिया । हर जगह तुम्हारी चर्चा हो रही है । चन्द्र 


तो तुम्हारे गुणों को गाकर थकरता नहीं !” राकेश 


के हृद्य में बड़ी शान्ति च्रोर सल का आभास. 


होने लगा । उसने सोचा “सुख किसमे है, बडा 
बनने मे, या द्ोटा बनने में ? 
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शिक्षा का घ्यय 


( १ ) विद्या्थौ कहता है - करितात 
(२) विद्वान कहता दै-- ज्ञान 

(३ ) उपदेशक कहता है-- स्वभाव 
( ४ ) मंत्री कहता है--सेवा 


( ५) वेदांती कहता है--सत्य 

( £ ) चित्रकार › ?--सुन्द्रता 
(७) सांसारिक मनुष्य  ›--आराम 
(८) संन्यासी  ?-संयम 

(६) योगी *” त्याग 

( १० ) राज्ञा ) ?--राज्-भक्ति 
( ११) देश-सेवक्र › `--देश-भक्ति 

( १२ ) न्यायाधीश ” न्याय 


( १३ ) चद्ध्‌ कहता है--अनुभव 


( १४ ) युवक कहता है--च्रावेगां 
( १५ ) सेनिक ” "- धीरन 


` ( १६ ) सम्पादक " - कामयावी 


( १७ ) शिल्पन्ञ ” ”--उत्तमता 
( १८ ) बकर ” - धन 
( १६ ) कवि › ”--भाव 


(२०) शिशु ” क्रीडा 
(२१) कारोबारी पुरुष॒” "-कम 


(१२) मित्र ” + मत्री 
( २३ ) श्माचाये ” "- योग्यता 
( १४ ) वेद्य” ?- स्वास्थ्य 


(द्रत) 


® गज्छ 
समाज क भर 
(ले०- द्वारिका नाथ भट, तृतीय वष) | 
वास्तव में मुभ किसी एकान्त स्थान को जाने 
की इच्छा थी। चारों ओर सन्नाटा हाया ह्या 
था, मानो धरो मेभी कोई नहीं था। परन्तु एक 


(|: ध्या का समय था । गरगनस्थल पर 
सद्व कीं कदीं श्वेत वणे के मेव शोभाय- 
"2. मान थे, मानो श्याम वणे की मख- 


मल की चाद्र पर श्चोतवणे के पुष्प जुड़े हृए 
थे । पश्य अर पत्ती अपने अपने स्थानों पर 
्राने के लिए श्रतुर थे । लोग भी दिनभर 
की थकानके कारण अपनेर घरों को लौटने 
के लिये उद्यत थे । शहर के मन्दिरों मे भक्तजनों 
कगे गज्ज होरही थी । . 

मे उसो सभय रमया करने को निकला 


दो घरों मे बो के रोने को अआावाज्‌ सुनाई देती. 
थी । मतो कोई आधमील दी चलाथा कि सारे 
भूस्थल पर स्याही छाने लगी । सने सोचा कि चर ` 
लोट श्राङँ परन्तु साथ ही विचार आया -कि 
भगवान्‌ चन्द्रमा अपनी शीतल, उञ्ज्वल श्रोर 
शोभायमान किरणों से जगत को अभी तृप्र करने 


, बाले है । इस लिए यद्य निश्चय हुमा कि दौ चारः ` 


२६. 
कदम श्नोर चलकर गृहस्थ के धन्धे से थोडे समय 
के लिए ह्धुटकारा पाङ | 
श्रभी कुट दस बीस कदम ही चलाथा कि 
मेरे कानों मे रोने की एक करुण ध्तरनि सुनाई 
दी। मैने इस एकान्त स्थान में इस करुण ध्वनि 
को छरपना ही दुरभग्यि समा | किन्तु सुभे क्या 
पताथा कि इस मे कितना रस्य है। मे इस 
ध्वनि की श्रोर ही चला ओर तुरंत ही इसके 
समीप पच गया । यह्‌ श्रातं स्वर अव भी वेसा 
ही था जैसा कि मने पहले सना था किन्तु अब्र यह 
पहले से अधिक स्पष्ट दील पडता थ। सुभे पूरा 
विवास हुता कि दुःख मुभे यहां मी नहीं होडा 
है ओर यह हाया की तरह मेरा पीद्धा करता है । 
म समभताथा कि मुभ जेसादुःखी रौर कोई 
नहीं होगा कितु अव मुे मालूम हुता कि यह 
मेरी भूत थी । 
इतने मे उदयाचल से उञ्ञ्वल तथा शीतल 
किरणो वाले भगवान्‌ चन्द्रमा का उदय हृश्रा । 
सारा भूगोल इस से उज्ज्वल हुच्रा । सब कुद 
स्पष्ट दिखाई देने लगा । ये ज्योँही उस स्थान पर 
पटुचा त्याह सहमा हृश्रा पीद्धे हटने पर उद्यत 
इमा । परन्तु एक धीमी ध्वनि में म॒मे ये शब्द 
सन पडे - “डरो नहीं । मेभी वहारा ही भाई 
ह“ इससे मेरा धीरज बंध गया । मै आगे बहा 


तो देखा कि एक वृक्ते नीवे एकं लोटा सा ` 


वारो रहा है। इसके समीप ही एक पचास 
साल का चटा मनुष्य फटे पुराने ची पहने हृए 
वै है! हत च्चे ने एक लम्ना र कपट! पहना 
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ह्न था जो किं उसके त्राधे शरीर को ही 
टाप सकता था । एेसखा जान पड़ता था कि यह्‌ उस 
मनुष्य की पगड़ी है । 

यह तो पिला अवसर थाकि जवम ने 
रेत चवस्थामें करिंसीको देखा! एेसे द्श्य का 
ख्याल भी मेरे मनमेंकमीनञ्रायाथा। मेँतो 
सदा अपने दुर्भाग्य को ही कोसता रहता था ओर 
समना था किई्धरने म॒सको ही इसका पात्र 
बनाया है | क्रिस्तु अव इस बात का प्रमाण मिला 
किमुमसे भी अधिक दरिद्र द्रोर दीन लोग इस 
संसारम है। मेने उस व्यक्तिसे पृह्ला-“च्राप 
कौन है, तराप इस अवस्था में क्यों पड़े हे । चनौर 
यह बचा इस प्रकार क्यों रोरहा है? उस 
आदमी ने पहले तो कहने में संकोच क्रिया, पर 
मेरे आग्रह करने पर बह यों बोला । 

मै तोच्यापकेही नगरका रहने बालाहं। 
मेने त्रापके पूरवे के साथ बहुत दिन सुख से 


ग्यतीत करिये । अव दुर्दिन च्रानि ते मेरी यह्‌ दशा 


हु है । यह बच्चा तो मेरा लडका है । इसकी माँ 
मर गहै है ओर यह उसको दह रहा है । 

मेरे प्रश्रो का जवाव जव उसने इन थोडे से 
शब्दों मे दे दिया तो मे ठेसा दीख पड़ने लगा 
कि यह्‌ कोदै विज्ञ पुरुष है । परन्तु मेरी उत्सु- 
कता इन दो चार बातों के स॒नने सेदही शान्त न 
हई । मेरे आग्रह करने पर बह फिर कहने लगा- 

बेटा, मेरी राम-कहानी सुनकर तुमको सुख 
नहीं होगा परन्तु तुम्हारे श्ागरह कंरने पर मँ इसे 
कहता! लो, पलो -- ` 
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मरै खाज से पचीस वष पले तुम जैसा युवक 
था । मेरा विवाह एक सुशील श्रोर कुलीन कन्या 
ॐ साथ हृ्मा । व्याह के पांच ही वपे पश्चात्‌ वह 
ल्ली रोग-प्रश्त होकर स्वगं को पधारी । मुभे धन की 
कमी न थी। इसलिए दूसरे विव्राह की तैयारी 
होने लगी । दो वषं के पश्चात्‌ एक सन्दर बालिका 
से मेरा पाणिग्रहण हुग्रा। हमारा जवन सुख से 
बरीतने लगा । हमारे यह एक कन्या का जन्म 
हा । पेश्वये चरर सुख के कारण वह तो दिर्नौ 
मही बड़ गईै। दुर्भग्य-वश उन्हीं दिनों सुभे 
नोकरी से निकाल दिया गया । अव तो किना 
होने लगी । दिन प्रति दिन धर मे लड़ाई-मगडे 
होने लगे । परन्तु करते क्या ¢ हमारी कन्या को 
रायु मे एक २ दिन की अधिकता प्रलय-अग्नि के 
समान हमे जलाने लगौ । लोग बुरा मला सुनाने 
लगे क्योकि हमारी कन्या ही हमारे मुहल्ले मे 
सब से बड़ी थी । उसकी माता के पास जो भूषण 
भरेवेतो प्रति दिनके व्ययमें समाप्त हुये। अतः 
हम घोर विपत्ति मे फंसे । निदान एक गरीब घर 
मे कल्या का विवाह निशित हृश्मा । अब तो मंगनी 
का समय आया । मेरे पास उतना धननहीं था 
जो उस सुहूतं की बन्धनशच्मलाच्मों के लिए काफो 
हो सकता । इस बन्धन का तीड़ना मानां समाज 
कै नियम तोडना था । लोग जोक्रं द्र जोक्र ने 
लगे श्रि देखते है यह क्या करता है। मै षिवश 
होकर मकान का एक भाग बेचने के लिए उथ्त 
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हमा । जो धन भिला बह सारा कन्या के सघु- 
राल वालों को भेजना पड़ा । | 

ङु मास बीत गये । च्व विवाह की तैयारी 
वड़े समारोह से होने लगी । परन्तु मेरे पास धन 
नही था । मँ अव अपने मकान को बेचने के लिये 
विवश हूश्रा। वरात धूमधाम से आई। 
ईश्वर की कृपासेकोई विघ्न हृश्रा। ओौर 
विवाह-संस्कार के होने पर मेरी कल्या सखराल 
चली गई । - 

सुमे च्ाशाथी शिँ अव सुख की नीद 
सो सक्र गा । परन्तु किसको मालूम था करि मेरे 
भाग्य मेंक्यावदाहै । मेरौ कन्या को ससुराल मे 
बहुत दुःख मिला । उसको कहा गया कि तुम्हारे 
माता-पिता के पाष काफोधनहै च्रौर वे उपे 
तुम से च्िपाते है । इसक्रा परिणाम यह निकल। 
करं राये दिनि के भगडों से तङ्ग आकर मेरी 
कल्या ने अपने प्राण गवाय । 


इन्दीं सङ्कट के दिनों मे इस बालक्र का जनम 
हुत्रा । इसकी माताने तो श्रपनी पुत्री के विवाह 
से व्याल होकर देहत्याग किया । हमारे सभौ 
भाई-बन्धुन्रो ने मुख मोड लिया। हम निराश 
हये मोर यदी कारण है फं आज हम इस दुदेशा 
को पहुचे ह । 

इतना कह कर वह अ्यक्ति चुप हु । इतने में 
उस लड़के ने रोना आरम्भ क्रिया । मेने अपनी 
जेव से द्र पैसे निक्राल कर बे के हाथमेदे 


छः पाठक गण तो अवश्य ही थक गये होगे, किन्तु क्था किया जाय यहं तो शुकदेव जी कौ 
कथा हो रही थी, अतः ज्ञरा लम्बी करनी पड़ी- सं 


२ भताव 


दिये । वह चुप इख रौर खेलने लगा । वहं आदमी 
द्मवाक होकर नीचे की शरोर देखने लगा । मैने 
देखा कि उसके नेरौ से आसुरो की दो धाराय 
बहने लगीं 1 मै मन ही मन सोच रहाथाकरिक्या 
हमारे विवाहो का यही परिणाम हो सकता है । 
मैने उस मनुष्य का ठाद्स रवेधाया श्रोर उसने 


इसके बदले रन्धी हई आवाज मे कदा-- बेर, 


सुखी रहो 

अब बहुत देर हुई थी । म सीधा धर की नोर 
लेट आया । मागं में एक कत्ता मोक रहा था। 
वे दो बच्चे अवमभीरोरहेथे। घर पहुच करम 


^ (~ भु न 
बिना कुद खाये पिये इस अद्‌भुत आर दुःखप्रद्‌ 


वार्ता पर विचार करते करते सो गया । 


~ ~ 0 पय 


पाहित्य-मजरी 


पश्चमी कलाः- 


ग्र प्रजी (४1९1130) 
प्रभात 
रात्रि प्रमात-पथ मै शबनम का चछिड्काव 
करती है-- 
कलिकार्णे चटक जाती है 
पत्तियां महक उठती है- 
भगवान्‌ भास्कर अपनी ररिमियों की स्वगौ 
मयी फुलवाडी को लुटाना ्रारम्भ कर देता है- 
रातकी निस्तव्धता रूपी मृत्यु टूट जाती दै- 
दिन का कोललाहलमय रूप प्रकट होने लगता 
है- 
वायु नाचती है, 
पत्तियां वती है श्रौर च्रलापने लगती $ 
एके राग-मीटा सा-' 
भरुस्थल शरोर संसार, वन श्रौर उपवन, सव 
फ सब जाग पडते है 
वातावरण -प्रकाशमय हो जाता है-- 
चिदा को चकार से आकाश का गुमबद्‌ 


गज्ञ उठता है- 


नन्हे नन्हे शिशो के मुख-मर्डल च्रादित्य | 


की श्रौजमयी किरणो से अरच्छादित होकर दम- 
कने लगते है- 


मन्द-गति पवन उनके सुन्दर २ कपोलों को | 


चूम कर चल। जाता है । 
जमन (6७1118)) 
तत्त्व 
कोन कह सकता है कि परमात्मा इन होरे से 
प्राणों को इस क्रदर जल्द शिता देगा । हमारी 
आंखें बहुत कम देखती है-स्वगं के ममं को 
भान नहीं सकतीं-धरती के पेट मे पेदा हृष 
अनेकों मेदो का पता नहीं लगा सकतीं । हमारा 
ज्ञान भी इसी सीमा तक है--हमारे कान भी वही 
गुन सकते हँ जो संसार के छरत्रिम कोलाहल मे 


हो रहा है । 





प्रतापं 


इतालथी (1211811) 
जीवन का प्रभात चौर सा्यक्राल 
मनुष्य के जीवन के प्रभातसे क्या तुराद्‌ है! 
मेरे विचार मे तो जीवन का प्रातःकाल 
बाल्यावघ्या को कहना चाहिये- 


यह्‌ वाल्यकाल एक कोमल पेड के समान 
होता है। 


ठे युक । मे तुम से कहता हँ करि व्रद्धावस्था 
को प्राप्न होने पर तू युवक न होसकेगा । 


रे सुन्द्र-्द्नी तरुणी ! मेँ तुमे बताता ह 
कि इस तर्णाई का गवे चिरकाल तक न रह 
सकेगा । यदि तूने जीवन भर अव तक कुं भी 
नहीं किया है तो परमात्मा तुमे सुकर्मौ से श्रपने 
जीवन को सुयोग्य बनाने मे अवश्य योग देगा, 
किन्तु यह नहो सकेगा कि तभे नये सिरे से 
तरुणाईं की मदिरा पीने का श्रवसर दिया जाए । 


२० वषे की अवस्था के पश्चात्‌ जीवन के 
शाम के साये गहरे होने आरम्भ होगे । 


> 

फ़रासीसी (71601) 

“वह मर = 

आप सममतते है करि मरने काञ्रथेक्या है! 
अर्थात्‌ वई अव दिखाई नीं देगो--कमभी नहीं-- 

उसको ्ावाज्ञ अव कभी भी सुनाई न देगी । 

उसके सुन्दर नेत्रो की आभा--उसकरे मुख की 
मुस्राहट नहीं दिखाई देगी । 

वे सव वच्चो की भोलेपन की बातें, जो इतनी 

अच्छी लगती थीं, अवर कभो सुनाई नदीं दगीं । 

यह्‌ सत्य है किमे चित्रों द्वारा उसकी याद्‌ 
कु दिनों तक दिल में स्थापित रख सकता हू 
न्तु इन सव में वह हदय- चनौर उस हृदय के 
वे भाव कहाँ ! 

संसार मे लाखो स्त्रियां है च्रौर लाखों पेदा 
होगी- किन्तु वह--वह काया अव संसार मे 
वापिस नहीं आआयेगी 

ये सब भाव एक साधारण मनुष्य को पागल 
बनादेने के लिये काफी नहीं है क्या? (करमशः) 

'साहित्य-कोकिलः 


३० 


भ्रतापं 


मेरा स्वप्न 


( लेखिका--ङमारी निमेल कान्ता, द्वितीय वषे ) 


> #> १६ स दिन सन्ध्या के समय मेरी कु 
= ५6 सहपाटिनियां आई हुई थीं । इल 
सुभ इधर उधर की वतिं करते हए 
य तेने कहा-“क्या ही शदूभुत है 
शुः संसार-वासियों कौ प्रकति । जिस 
ननोर दृष्टि दौड पाप चनौर कपट दृष्टि-गोचर हते 
हे । निज स्वाथे की पूर्तिक तु दूससे को दुख देना 
भी वे लोग उत्तम सममते ह /” मेरी एक सखी ने 
कहा - हां, होतो पेखा ही रहा है, परन्तु जिस 
प्रकार हृदय को आनन्द मिले बही करना प्राणौ- 
मात्र का कतैव्य है ' अपनी सखी के इन शब्दों 
को सुनकर सुमे बहुत दुःग्व हुश्रा। अपने को 
द्मानन्द्‌ देना, परन्तु दूसरो के भावों का विचार 
भी न करना बया यही मनुष्यका कतव्य है! 
्मपने को सुखी बनाने के लिये दूसरों को दुःख 
देना पश्र का काम है। एसी अनवस्था मतो 
मनुष्य के कमे तो पुरो के समान दै! यह विचार 
कर मेरा ह दय शति भ्याङ्कल हो गया | 
>€ 4 >< ५८ 

रात्रि को सोते समय भी यही विचार मुभे 
विकल करने लगे । क्या संसार-वासियों की यही 
दशा रद्ेगी ? क्या उनमें मनुष्यत्व का अभास न 


होगा ? मालुम नहीं कब इत प्रकार सोचते २ 
अमे निद्रा अ गह । 
र ४: कर 


सँ एक खुले मेदान मे थी | मे कुछ न कहं 
सकी कि ममे यहाँ कौन ले अया है। 
बहुत समय तक्र मँ वहाँ की प्राकृतिक शोभा 
के निहारने मे निम्न रही । हर एकं वस्तु रूप 
च्रौर शोमा का भंडार प्रतीत होती थी । अभे एेसा 
प्रतीत होताथा क्रिँक्रिंसी श्रौरलोकमें ह 
हमारे लोक से तो इतना सुन्दर स्थानन था । पास 
ही एक नदी कलनाद करती हृदं जा रही थी। 
मन्द, शीतल ओर शुगन्धित समीर बह रही 
थी । प्रकृति श्रतीव शोभायमान थी । मै नदी कै 
तट पर चली गई रौर एक पत्थर पर बेठ कर यो 
सोचने लगी --“इस सुन्दर स्थान में रहने बाले 
बड़े सोभाग्यवान है । 
नदी के तटपर बड़ी २ चरने थीं! भ एक 
चटा पर चटने का प्रयत्न करने लगी । इतने में 
मुभे दूर से कोक्रिल-करिियों के बातं करने की 
ध्वनि ्राने लगी । कुद स्त्रियं निकट के चर्त के 
छण्डमे से रही थीं । उनके मनोहर रूप पर 
मै मुग्ध हयो गई । वे रूपवती स्त्रियाँ उसी स्थान 
पर रहने के योग्य थीं।वेपासकी चनो से 
होती हृ नदी-तट पर पहुंचीं । सब ने अपने २ 
सिरो से कलसियों को उतारा श्रौर उन्ह जल से 
भरने लगीं । 
उनम से सबसे छोटी कुमारी ने मभ देख 
लिया । बह मेरे निकट आ गई । उसने मेरे पास 
अराक सुक से पूष्ा-“^तम कौन होः? मैं कु 





त्रीणी च [क + ~~ == 


भ्रतापे 


उत्तर नदे सकी शरोर सुख कीओर निहारते 
लगी । उसने फिर कहा - ““तुम दल विस्मित 
सी प्रतीत होती हो । क्या तम किसी श्रौर स्थान 
की रहने बाली हो !?”› मेने उत्तर दिया-- “हू, मे 
मनुष्य-लोक में रहती दँ | उसने सरलता से फिर 
कहा--““क्या मनुष्य-लोक यहं से अधिक अच्छा 
है ? वहाँके लोग कंसे है ?' मेने अपने हृदय की 
सारी व्यथा उसके सामने प्रकट करदी । मेरे द;ख 
से दुःखित होकर उसने कहा “क्या त॒म हमारे 
पास रहोगी एम ने सिर हिला कर स्वीकरति 
प्रकट करते हुए कहा-- "यदि शआमापकी देसी कृपा 
हो तो सै अनुगरहीतर्हगी !'' वह मुभे अपनी 
गिनि्यो के पास ले गई ओर सवसे वद्धी युवती 
से कहने लगी--“ दीदी, यह्‌ मेरी नई सखी है ।» 
वे सब जल कौ कलसिये लेकर एक घ्रोर को 
चत पड़ीं । वह्‌ मेरी सखी मधुर वाणी से मुभे 
वर्तालाप करती थौ । क्या ही उत्तम थीं वे स्त्रिये । 
उनमें कपट का नाम-मान्नरभीनथा। 


4 
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उनके लोक मे वदे सुन्दर गृह थे । वँ की 
सारी रचना च्रनुपम थी । 


ङ ही दिनों मे मेँ उनके संग हिलमिल गई । 
वहा सब प्राणी प्रेमपूवैक रहते थे । वे छ॒ल-कपट 
ओर पाप से अनभिज्ञ थे । बे बडे पुण्यात्मा शौर 
ध्मत्माथे । वेक्रिसीको भीकष्टनदेते थे नौर 
सव सुख से रहते थे । एक दूसरे को सखी बनाना 
ही उनका उदेश्य होता था । वे सब नम्र, शीलवान 


ओर गुणवान थे । उनके संग रहने से मुभे अलौ- 


किक सुख प्राप्त हुमा च्रौर मेरे मन की अशान्ति 
दूर हो गई । 


“ठ बजग्येहै, क्या आन उठना नहीं 
है १ रेसा किसी ने कहा रोर तत््णदही मेदी 
निद्रा भंग हो गई । ओह, उप्त ने मुभे इस सुख- 
स्वप्न से जगा दिया । यदी तो बह हली संसार है, 
जिसमे मे पहले थी । 


रीषि  , रि कि 1 


जिघ्च प्रकार हमारे शरीर को मोज्नन चोर व्यायाम की आवश्यकता है, टीक उसी प्रकार 
हमारे मस्तिष्कं को भी है । अध्ययन हमारे मस्तिष्क का भोजन है श्रौर मनन या विचार उसका 


न्यायाम । 


( श्रीरामचन्द्र वर्मा ) 


जिसका मन उचित काम करने से तिलमात्र चलायमान होता ही नहीं ओर जो अनुचर 
काय्ये देख कर विना उसे शद्ध किये नहीं रह सकता, वही सचा वीर है। दृद्ता वीरत्व की सब से बडी 


पोषिका.है | 


( मिश्र बन्धु ) 


प्रतापं ` 


घन्तोष ` 


मन्‌ नै उत्पन्न होती दहै । परन्तु सन्तोषी को एेसी 


चिन्ता कभी नहीं होती । अलन्ेनद्र (£ 165:8.11061) 


ने प्रथिवी के एक बहुत बडु भाग को जीत किया 
था पर तो भी मरते समय उसने यही कहा था -कि 
सेरी जिगीषा की प्यास नदीं बुक सकी । जिस्‌ 
मनुष्य की इच्छादि जितनी कम होती है उसे 


३२ 
५ ( लेखक--हृद्‌य नाथ वारि ) 
इ <) न्तोष उन महागुणो मे से 
1५. स॒ ¢| एक है जो भगवत्‌-प्राप्ि 
॥ः ^ ८} क माम मे सहायता देते 
( ( ह । इससे इहलोक तथा 
| ॥ (| परलोक दोनों सुधर सकते 
1 ॥ दै रौर मल्य सुखी बन 
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सकता हि । 
वही मनुष्य संतोषी हो सकता है जिसमे लोभ 
न हो, अर्थात्‌ संतोष का दूसरा नाम लोभ का 
द्ममाव है । लोभी मलष्य सन्तोष के गुण को 
रहण नहीं कर सकता है । लोभ से मनुष्य कितने 
ही वरे कमे करके शन्तम कई प्रकार के दुःख 
भोगताहै। धन कां लोभी चोरी, कपट आदि 
त्रौर मान का लोभी घृणा, र्या श्रादि चरवगुणों 
को श्रपनाते ह । जिस तरह सिह का मन सदा 
चंचल रहता है उसी प्रकार लोभी ्रादमी का मन 
कभी चेन से नहीं रहता । वह इसी विच।र मे इषा 
रहता है कि किस तरह मेरे धन इत्यादि सुख की 
सामग्रियों मे उत्तरोत्तर श्रधिकता हो । दिनि कोभी 
वह यही सोचता रहता है चर रातको भी इसी 
सम्बन्ध के स्वप्र देखता रहता है । इसके विरुद्ध 
सन्तोषी लोगों का मन हर समय शान्ति ओर 
सुख का अनुभव करता है । 
लोभी ्राद्मी को कमी तृप्नि नहीं होती है। 
एक इच्छ कौ पृत्ति होने पर दूसरी इच्छा उसके 


उतनी ही कम चिन्तां होती है । साधुजन इी 
लिए नित्य प्रसन्न रहते है करि उन्हें इच्छा-पूत्ति की 
धुन सवार नहीं होती है । मनुष्य को अपने जीवन 


निर्वाह के लिए जितनी कम सांसारिक सामग्रियों 


की श्रावश्यकता हो उतना ही वह प्रसन्न ओर 
सुखी रह सकता है. क्योक्रि उसक्रो थोड़ी ही 
वस्तुश्रों की देख-माल करने को आवश्यकता 
प्रतीत होती है | त्यागी पुरुष सन्तोषी हो 
कारण.सवेदा प्रसन्न रहता है । 

एक पुरुष शरोर उसकी स्त्री पहले बहुत धनिक 
थे । समी प्रकार की सुख की सामग्रियां न्ह 
उपलन्ध । थीं छं समय के पश्चात्‌ दुर्भाग्य-वश 
उनका कु धन तो श्रधचि के अपण हुश्मा चनौर 
कु चोर ले गए । इस प्रकार वे बहुत निर्धन हो 
गए । उनको पहनने को चिथडा ओर खाने को 
कड़ा न रहा । तव उन्होंने एक अमीर पड़ोसी के 
यहां नोकरी करली । एेसी दृशा मे किसी ने उनसे 
पूषा कि क्यातुम च्व सुखी हो या जव तुम 
धमिक थे ! इस बात का उत्तर उसकी पत्नी ने 
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इस तरह दिया--“जब हम अमीरथेतो हमें बहुत 
सी चिन्ता होती थीं । कभी मामूली ` बात पर 
हम आपस में लडते थे, कभी चोरो का भय रहता 
धा चनौर कभी अच्छी अच्छी चीज्ञे खरीदने की 
चिन्ता रहती थी । इस तरह हमारा मन कभी 
प्रसन्न न रहता था । परन्तु अव जव क्रि हम अपने 
पड़ोसी की सेवा करते हे, हम पहले से बहत 
सुखी दै । हमें अव कोई चिन्ता नहीं । हम बडे 
श्रानन्द से रहते है ओर प्रातःकाल शश्वर-भजन 
करते ह । मेरे कहने का तात्पयै यह नहीं है कि 
मनुष्य निधेन हो किन्तु यह कि अधिक्र धन की 
इच्छा रखना ही दुःख का कारण हो जाता है। 
धन की अधिक्रता के कारण ही कोई मनुष्य एक 
गण-सम्पन्नं चौर पतिव्रता पत्नी के होते हुए 
दूसरा विबाह करने पर॒ उतारू होजाता है ओर 
उस साध्वी स्त्री के जीवन-उद्यान को शून्य बना 
देता है । धनी रौर जीवों को दुःख देने ओर उन 
के साथ अन्याय करने मे श्रपना मनोविनोद्‌ 
समते है । उनको दसय के दुःखों पर दया नही 
ती । 

(संसार मे जो कु होता है, अच्छा ही होता 
है" इस बात मे सन्तोषी ्रादमी को पूणे विश्वास 
होता है । बह सममताहै किं परमात्मा ने सुभे 
जो कुद दिया है उसी से में सुखी हो सक्रता हू । 
परमात्मा जो कुछ करता है वह हमारे कल्याण के 
लिये ही होता है। एेसा काये चाहे प्रारम्भ मे 


क्रितना ही दुलदायक क्यो नप्रतीत हो पर वह्‌ 
अन्त मे हमारी भलाई का ही कारण होता है। 
गतवषे मेरा एकर मित्र बहत बीमार पड़ा शौर 
उसका च्रापरेशन भी हुत्रा। यड देख कर मुभे 
आश्चये हुच्ा कि वह बीमारी के बाद्‌ - इतना 
स्वस्थ हूच्रा जितना कि वह व्याधि से पहले न था । 
जव मने उसे बीमारी के पश्चात्‌ देखा. तो सुभे 
विश्वास ही नहीं आया कि वह बीमार हुता था 
क्योक्रि अष वह्‌ इतना निबेल न था जितना किं 
इतनी बीमारी के बाद हो सक्ता था। इससे 
विदित होता है किजो वस्त॒ पहले बुरी मालूम 
होती है, वही कालान्तर में अच्छा फल देती है । 
दुःखों को व्याकुल न होकर भेल्षने से ही सच्चे 
सुख का श्रनुभव हो सक्ता है । | 

प्रकृति के नियम अटल हा करते ह । भग- 
वान्‌ ने जीवों के,हित के लिये पूव ही से एसे नियम | 
त्रोर एेसी सुविधार्पि बना रक्ली है जिने वे-ञ्पना 
जीवन सफल शरोर शरेयस्कर बना सकते है! 
इन्हीं लाभप्रद सुविधाश्नों रोर प्राकृतिक नियमों 
मे से “संतोषः एक है । यही एक नियम मनुष्य को 
उच्च शरोर उत्छरष् चरित्र, शील ओर शान्ति 
आदि सदूगुणों से भूषित करता है । एेसे दी गुणों 
से अलंकृत मनुष्य का जीवन सफल ओर साथेक्र 
होता है, नहीं तो वेते जीने को पशु रादि निकृ 
जीवभीखापी कर जीते हे । 
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कहानी कैसे लिखनी चादिए ' 


( लेक्र--वौर 


(==> । जञ कल के नवयुरकों के लिये 
॥ प्रा | कहानी लिखना एकर प्रथा सी 
( (2८८ = तय एसा 
नु कः मनुष्य, जो कृहानियों की दो 

। ॥॥ तीन पुस्तके दृता है, यही 

¦ |  समभने लग जाता है कि मे 

मी कहानी लिख सक्ता हू । हमारे कोँलिज 
नेगजीन के तिये भी द्रजनो कहानियां 
च्राती है परन्तु कई कहानियां तेसी . होती 
है कि उन्हें कहानी के नाम से पुक्रारना 
उस कला को च्पमानित कर देना है । इसी कारणं 
बहुधा हमारे कदे लेखक महोदय हम से असंतुष्ट 
रहते है कि हम उनकी कहानी वा ्माख्यायिक्रा 
को कलि की पत्रिका मे प्रकाशित क्यों 

न कर सक । अरस्तु, यह तो बात मे बात चली, 

नहीं तो यह एक. यथाथ वात है कि कानी लिखना 

रेखा श्रासान काम नहीं है जसा क्कि हमारे 
सुलेखकों ने.समम रक्ला है । 
श्राख्यायिका लिखने के लिये सवैप्रथम श्रोर 
त्रावश्यक वात यह है किं श्राख्यायिका-लेखक 
को उस माषा पर पूरा अधिकार हो जिसमें कि चह 
कहानी लिख रहा है । भाषा पर पूरा अधिकार 
होने के श्रतिरिक्त उसका अध्ययन-क्तेत्र भी 
विस्तरत हो । केवल बडे २ कठिन शब्दो का ज्ञान 
होना या उनका प्रयोग करना ही लेखक को एक 
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विश्वेश्वर ) 
सिद्ध-हस्त गल्प-लेखक्र नहीं बना सक्ता । इसक 
पश्चात्‌ कहानी लिखने के लिये एक पएेसे हदय 
रौर मस्तिष्क की श्मावश्यकता दहै जो साधारण 
बातों पर एकर आकषणीय वातावरण खड़ा कर 
सके | उदाहरण कै तौर पर त्रप प्रतिदिन देखते 
है कि सडको पर भिखारी भीख मांगते फिरते है, 


परन्तु बहूत कम लोगरेति है जो यदी रृश्य देख 


कर प्रभावित रौर एक करुणा-जनक गल्प 
लिख डाल । अर्थात्‌ गल्प-लेखक क लि्े एक एेसी 
आंख का होना; श्मावश्यक हं जो त्ख साधारण 
से साधारण घटनाग्मों की तह तक जाकर दम 
ले । आजकल के बहुत से गल्प-लेखक् विशेषकर 
हमारे कोलिन्न के विद्यार्थी इससे च्रागे एक पग 
भी बहते नही--. . 
“पेन कहा- “प्यारी ओषा 1 


उसने शआ्रागे बहकर कहा-“मुभे त॒म से. 


बहुत प्रेम है । 
तोयहहै करि कुं अनुयहकर्तां तो रे 


है जो कहानी का इस प्रकार त्रारम्भकरदेते है -. 


"संध्या का समय- था। मन्द २ पवन चलः 
रही थी" या कुल इस प्रकार लिख देते है - 


( ( ष्क = | 
फाल्गुन का मास प्रकृति को उतना ही प्रिय 


है जितना कि माताको श्रपना नवजात शिश 
होता है । वह श्रपने इस नन्हे बच्चे को भतिं २ 
के सुन्द्र नोर रमणीय पद्म से आभूषित 
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करती है ताकरि दशक देखते ही इसकी प्रशंसा क 
पुल बांध दे । जरह चत्त को कोमल श्रौर पीक्ते २ 
पत्तो से सुसञ्जित करती है बह्म उपवनों तथा 
वाटिकाच्रों से सब्ज्ञ कालीन व्िद्लाती है!" फिर 
एक रोर अनुच्छेद ( 22.181.8.12}) ) यू 
आरम्भ करते है-- 

“सायंकाल का समय था । भगवान्‌ सूय दिन 
मर के थक मान्दे होकर अस्ताचलदो जार 
थे..." गोया ये लोग कहानी नहीं किन्तु एक उप- 
न्यास लिखने का निश्चय रखते है या इन्दं अल्फ- 
लेल (^ 18.018) 171211६) की परियों श्रथवा 

 गुलि-बक्राघली की कहानी सुनानी है जिसमे उस 
परी के उद्यान का चिन्न खीचना है। एक संत्निप्त 
सी बात के लिये इतना लम्बा चोडा वणन अच्छा 
नहीं लगता । 

तीसरी बात यह है किं कहानी की श्रात्मा 

वार्तालाप ( 01210) है। वार्तालाप की 
सुन्द्रतापर ही सारी गल्प का जीवन बना 
रहत। है । यदि वार्तालाप मे निजीवता सी 
पाई जाए तो उस. गल्प के भगवान्‌ ही रक्तक 
हे। ओर सच भी तो यहटहै किं ्रगर किसी 
बडे से बडे गल्प-लेक की गल्प मे बातांलाप 
फुसफुसा श्रौर कमज्ञोर हो तो वह गल्प- 
साहित्य श्रथवा कला की कसोटी पर पूरा न उतर 
सकेगी अर्थात्‌ वार्तालाप स्वयमेव एकर एेसी शक्ति 
है जो गल्प की रोष सारी इुरूपता को न केवल 
छुपाती है .वरन्‌ उन बुराइयों पर काले परदे को 
भांति छा जाती है। गल्प लिखते समय इस बात 


यह्‌ मेरा 
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का विशेष ध्यान रक्खा जाना चाहिये करि वार्तालाप 
परभाव-जनक श्रौर संक्षिप्त हो । कौँलिज के क 
कहानौ-लेखक इस बात की ओर ध्यान नहीं देते 
वरन्‌ उको कहानियो मे इस प्रकार के वार्तालाप 
भीनहोते। 


सहसा हौ मातः को कह उठा-“'माताः, मेँ 
वेवस हू । यद्यपि भँ यह्‌ अच्छी तरह जानता हू कि 
कतव्य नहीं है तथापि न मालूम सुभे 
कोन सी शक्तिइ्सको शरोर प्रेरणा करती है 
कोनसी व्याधि मेरे शरीर ने यहं पीड़ा उत्पन्न 
करती है 1 मुख मे अपनी कुद सुध-बुध नीं रहती 
है । मुभे यह करने से नहीं रोको । नहीं तो संसार 


मे जीवित रहना मेरे लिये कठिन ओर दुःखदायक 


होगा... ... 

प्रव देखिये ! इन लोगों ने कठिन शब्दों 
शरोर लम्बी चौडी इबारत को ही कहानी की जान 
समम रक्खाहै। यदि वार्तालाप ही इस कद्र 
लम्बे रंगमें लिखा गया तो गत्प पटने मेभी 
काफो समय लगेगा । इसके पर्चात्‌ व्याकरणां 
से जेसे इन्दे बिल्ली चै का वैर दै। 
एक पंक्तिमेकमसेकम एक गरलतीतो दिखाही 
देगे । क्या ही अच्छा होता अगर इसी लम्बी बात 
को इन शब्दों मे कहा जाता-“उस ने माताके 
पास च्राकर कहा-^मै बेबस ह, मां ! यह मेरे 
जीवन श्रौर मृत्यु का प्रश्न है।" 

एकं चौर विद्याथीं अपनी गल्प मे लिखते हे- 

सतीश- तुम्हारी वुद्धि रौर लेखनी की 
कितनी प्रशंसा करू । अभी मे तुम्हारा लेख फूल 


२६ 
मे पट्‌ र्हा थाश्नौर सोचता रहा था कि ठम 
अपने लेख को सरस कैसे बना लेते हो ¢ 
नमोर दूसरी वात यह दहै कि गल्पका 
वार्तालाप एकं उपन्यास या नाटक के वार्तालाप 
कौ शैली से भिन्न हृ्रा करता है अर्थात्‌ यदि हम 
उपल्यास वा नाटक मे यूं लिख दं-- 
कमार “नरेन्द्र ! अधिक न फांको"" "^" ^ । 
जानता हू कि इस शुद्ध त्रोर निःस्वाथे प्रेम के पदं 
के, पीट क्या इह है |” 
तरेन्द्र-“वस्ष, कुमार ! इसके आगे न वटो । 
नहीं तो ठीक न होगा 1" 
किन्तु गल्प मे एेसा नहीं करिया जा सकता । 
गतप मे जहां तक घटना का सम्बन्ध है उसे एक 
या दो श्रपने शब्दो में दोहराया जा सकता है जैसे 
उपर-लिखित पंक्तियों मे हम. नरेन्द्र" के 
स्थान मे यू लिख सकते है-“नरेनद्र ने गुस्से से 
कहा “` ` ॥ अस्तु, श्राज कल गल्प इस उदेश्य से 
नहीं लिखी जाती कि उसे देख कर पाठक अपने 
समय का एक काफी भाग यू अयतीत करे, बल्कि 
इस लिए कि कहानी एक आध धर्टे के लिये 
मनोरंजन की सामग्री बन जाये । पश्चिमी देशों मे 
आजकल गल्पों की श्राकृति ही वदल गह है । 
वहां इस प्रकार की गल्पं लिखी जाती है जो पन्द्रह 
वीस मिन्टं तक पाठक को च्रपनेमें डबो लें । 
चोधी वात गल्प के पात्र त्मा करते है । इन 
कौ तरतीवके किये मी प्रवीरता श्रौर पटुताकी 
अआविश्यकता दत्र करती हे । गल्प के पत्रो मे मेद्‌ 
होता है । पहली कल्ला मे नायकं रर नायिका 
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दिखाई देते है । कभी एेसा हो जाता है करि गलप 
ते केवल्न एक ही पात्र को इस पटुता से पेश क्रिया 
जाता है किं गल्प बार २ पटने कोजी चाहता है। 
कभी गल्प मे दो तीन पात्र भी राते दै परन्तु पा 
जिस कदर कम होगे उसी कदर गल्प भी कला की 
कसौटी पर पूरी उतर सकती है । एक गल्प मे 
नायक, उसके माता-पिता, भित्र, ओर उसकी 
प्रियतमा, पुजारी, प्रियतमा की माँ, नौकर 
त्रौर चआ्मश्रम के प्रबन्धक वे सभी पत्र 
द्राने आवश्यक नहीं न्तु श्रगर गल्प एक 
नायक के गिर ही धरूमती रहे तो उचित होगा। 


गल्प मे पानौ को इस सलीके से पेश किया जाना 


द्मावश्यक है किं पाठक अपने आपको वही पात्र 
सममने लगे जिसका उल्लेख हो रहः हो या अगर 
ञ्सी च्रोर पात्र को एक दुष्टः के रूप 
ने दिखाया जाये तो पुने बाले दांत निकाल २ 
कृर उसे दिल में कोसने लगे । किसी दुक्रराए हुए 
पात्रका चित्र पेश किया जाए तो पटने वाले बार 
वार अपने श्रँुश्रों को पीनेका यन्न कर | कई 
लोग किसी पात्र का उल्लेख करते हुए लिख 
बैठते थे - 
“रमेश एक अपीर का बेटा था ।" 
शरोर उसके बाद कु प॑क्तियां लिख कर फिर 
फरमाते है - 
रमेश ने अपने फटे पुराने कपडे पहने--" 
हालाकि इस बीच मे एक भी ेसी घटना नहीं हुई 
जोरमेश के पिताको या रमेशको यररीव बना 
देती । उपर लिली बात का नीचे स्वयं विरोध 


"न~~ ---~ 








करना गल्प का सव से भारी दोप दहै जव 
| 

तक उसके किसी परिवतन के कारण वा घटना 

करो प्रकट न क्रिया जाए। 


कहानी लिखने के विषय मे च्रौर भी कई बातों 


का उल्लेख वाक्री है जो यदि श्धरने चाहातो 
दूसरे ओकर मे आपकी सेवाःमें निवेदन की जार्पेगी । 


अशा है करि यह संक्षिप्त लेख-क्रम . लाभदायक 
ही होगा । 


मी 1 


प्रम-चिन्ह 


[मेरौ डोबसन क 'ताज्महलः का स्वतन्त्र अनुवाद] 


(१) 

शाहजहान ने भगन-हृद्य हो अपनी प्रियतमा 
का उल्लेख करते हुए कहा-- 

““्चू कि भगवान्‌ की यही इच्छाथी कि हम 
जुदा ह--एक दूसरे से-त्रौर कहीं ेसान हो 
जाए करि संसार उसे भूल ही जाए-- 

मेरी उस प्रियतमा को, जो मुभे अत्यन्त प्रिय 
थी--रतः मै उसे एक शअमनुपम मकबरे मे 
रक्खूगा-ताकि वह सदा याद्‌ को जाए~- 
्रखिल संसार मे। 

(२) 

इसके पश्चात्‌ सम्राट्‌ ने बड़ योग्य शिल्पकारो 
का अन्वेषण करया-जो किं इसकी स्वगेवासिनी 
प्रियतमा के लिये एक अनुपम मकबरा खड़ा कर 
सकते । अपने काम में व्यन्त पटं उन कलाकारों 
ने बडे परिश्रम से एक श्रद्वितीय), बहुत सुन्दर 
पमौर उज्ज्वल मकबरा बनाया | उसे देख कर 
सम्राट्‌ के नेन्न की दशेन-पिपासा इछ शत 
होने लगी । 


(३) 
पर आखिर बह एक जड पदाथे रौर स्मारक- 
चिहदहीतो था। उद्ि्नहो कर सम्राट्‌ उसे 
ताकता रहा । उसका शोक बढता ही चला 
जाता था- कुह कमन होता था। 
उसे सांत्वना का कोई साधन्‌ प्रतीत न हुत्रा । 
वह इसी शोक में बूटा हो गया । 
उसको आंखे भी रोते रोते जवाव दे बेठीं- 
च्रोर निदान- 
सदा के किये इस नश्वर संसार को होड 
चला । उन्हो ने उसे सदा के लिये नींद मे मद्‌- 
मस्त॒जेसे उसी अपनी प्रियतमा के सङ्ग 
सुला दिया । 
(४) 
किन्तु- 
ताजमहल अभी भी आगरा नगर मे अपनी . 
गुरुता-पूणे श्नौर गरिमा-शाली-श्रेत ओर जग- 
मगाती हृई- किरणों के सङ्ग सुन्दरता शोर, 
मधुर रूप, मे उस युगल-मूति के प्रेम क तरानों 


प्रताप 
प।नी के ्रोतोसे इस प्रेम को भ्यास युम 

नहीं सकती रौर न दी मृत्यु की भीषण लहसे से। 
उस सचे श्नौर वास्तविक प्रणय का पत्‌ ' 

कभी भी नहीं ह्यो सकता- 


२८ 
कोगारहादहै। वही- 

वे दोनों एक दूसरे से हार्दिक प्रेम 
निभाते है- एक ही संगमरमर के मक्बरे के नीचे- 
पहलू ब पहलू-अपनी अक्तय निद्रा मे सो 


रहे हे। . . चाहे मनुष्य कितना ही सृशंस क्योनहो-. 
उन ला्थो को, जोकि जीवन में कव की जुदा किन्तु, पेखा होते हए भी ये सारी वष्तु -ओर | 

दो चुकी धीं -ूल्यु कव जोढ्‌ सकती दै ! यह जीवन- भूतकाल की कहानियां मे दफन होते | 
(५) चले जाते है । 


कई परिस्थितियों मे पड्जाने से विन्न के 
चाति पर भी वास्तिविक प्रेम का सन्चा स्वरूप 
द्मत्तय ही रहता है । 


्नुवादक 
जानकी नाथ पंडित एफ० ए० स्टू 
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टलफान्‌ पर्‌ 


दलो, दैलो !..-कदहिये, कहि... हौ 
य = मेही तो ह-"एडीटर- लेकिन-- 
2 छः श्राप है कोन? है! डिस्यक्स्य ? 
9 च्नप्रकारित लेखो को दढन वाले 


` वाह ! ...-..अच्छा | वे आपके पास शिकायत 
लेकेश्रयेथे क्या... ह, वे यदहींतोहै 
रदी की टोकरी में।......क्या कहते है श्राप! 


च्रच्छा करू तो सुनिये, लेकिन जरा गिनते 
द्ये .. ..*,.. ८५ | 

नं० १--( तुम कहाँ होः ) । देखिये--्राप 
मुमे अपराधी न ठदराये । भला बतलाइये तो मे 
इस चोरी के माल को कहाँ २ लेता फिर." 
क्या? विक्स नहीं आता है तो देखिये 


"रहनुमाये तालीमः के १६२७ के फरवरी के श्र॑क 


का पृष्ठ ५४, ज॒रा देख लीजिये नः“ `शओ्रपको 
मेरी सोगन्ध है | 

परोर लीजिये दूसरा-श्रयिक दुःखी कोन ? 
यह भी इन्दींकादहै। लेखिका की कल्पना की 
उड़ान आकाश के उचतम हिस्से पर पहुंचीहै, 
पाठकों की बुद्धि वहां पहुंच नहीं सक्ती । "" "“" 
ओह ! नहीं डिश्यकस्च्‌ साहब ! उन से कह 
दीजियेगा करि आवश्यकता तो है इस बात कौ कि 
मनुष्य-जीरन की व्याख्या करते हुये अपने स्- 
तन्त्र विचारों से काम लिया जाये- क्यों ठीक दहै 
स“. बाह रे डिशयक्स्यु । कमाल कर 
दिखाया ! आखिर इन खोपे हुए लेखो को द्द्‌ ही 
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लिया श्रापने, क्यो `ˆ“ ““ "तो लीजिये 
तीसरा-“परिभ्रम का महत्व, हहा. 

ज॒रा देख लीजिये न ्रपने नोट बुक पर.“ -“" “““ 
ह, “न° का," तो कह दीजिये न उन से किं 
्रापने इतना तङ्ग लिखा था किं वृद पंसारी ने 
भी इसे स्वीकार न किया“ `““ह १ क्या कहा कि 
उसने क्या कहा । हाँ `` "“" उसने, जी, कहा कि इस 
मे मेरी शक्कर, तम्बाक्‌, खशखाश आदि "कह 
समा सकते है "अब देखते है, जरा खुला २ लिख 
कर इस से अगले अंक मे दिया जायगा। बस 


है, क्याकहा ? ˆ“ "“भिस्टरः "पका मे 
शरोर तुमः-लीन्यि फारसी की कविता तो 
उन्हीं के दम से जीवित है- 
सनिये "““*“"फरमाते है-- 
मनत श॒द्म तू मन शुदी, 
मन तनश्ुदमत्‌ जां शुदी ॥' 
लेकिन." "उफ, वे भूल गये हे कि“ ˆ" 
(तरकस न गोयद्‌ बादे अज्ञीं 
मन दीगरम, त्‌ दीगरी ।! 
हां "** ““ "बुरा तो नहीं "`" "`" लेञिनि काल्पनिक 
उडान बहुत ऊँची है“ “ˆ हां, तो इसीलिये मोलि- 
कता का अभाव हुश्रा है |.“ टीक है“ 


ओह ! “भू. साहब का 'कवित्त मन हरणः, 
हां, तो" "ठीक है" "लेकिन अगर बुरा न 
माने तो तीस मारखां ही मालूम होते है." "^` 


संकर किलास मे, सक्र ज्यों बिलास मे, 

दुग्ध ज्यो गिलास मे, सधुर विद्यमान है । 
गग जिमि वारण मे, सेल कगारण म. 
ओह ! यहां जरा उनसे कह दीजियेगा कि पहले 
छोटे २ छन्दो मे कविता करने का अभ्यास ठीक 
हो सकता है ओर "` "“"गद्य लेखो से यदिसादित्य- 
सेवा का प्रारम्भहोतो रौर भी च्रच्छाहै-सुना 
च्मापने'"" `" ओह थक गये क्या !?"““ "तो किंस 
ने कहा था कि इस बखेडे काजञिमा लो." " "हे"! 
ज़रा ॐ चे बोल्िये न"""क्या कहा ? "मिस्टर' जः 
-""का ष्याः" "हे | वे तोराधा केह, इनके 
कब से हुए ?““`""ठीकतो है" ""कृष्ण जी को 
राधा से छीनने मे समथे न होकर अब श्रमणः का 
उपदेश करते फिरते है" ˆ“"उफ | उनसे तो कह 
दीजिये न पष्टले कि एेसे भ्रमण से क्या लाभ, पहले 
साहित्य-कतेत्र मे चलने का अभ्यास करे". 
ओह भगवान्‌" "वस भी करो अव, डित्यक्टय्‌ 


॥ पीये 
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मेरेतो इस धू से कान पक्र गये" "देखिये 
मेरे पास इतना समय है नहीं "` "सच" अपे | 
राम की कृतम“ "है ! क्था कहा ? केवल एक | 
शच्छातो जल्दी कीञज्िः"" "नहीं तो रसीबर्‌ ` 


बस गिरने को ही है + , 


चाहता.“ “:"क्योकरिवे तो उठा को “उटाः, 
"मीः को “अरबी, “मिनटः को 'मिर्टः ओर 
सकरी" को शसकिः लिखते हँ तो आप स्वथं सोच 
लीजिये किं अगर वे लम्पाद्कः को कभी वीर 
के बदले ष्वीरांः बना दे" तो आपक्या समभे, वे 
माकर देने क्या १" च ~ ५) देखिये । 
देखिये ! आप भागे क्यों जाति हे, उनसे कह 
दीजियेगा कि हिन्दी में हिन्दी की कविता लिखते 


| है, ्रमेजी छी न. ओह य आये थे 


मूषो पर तावदे कर" ' “अव देखा । चिः चिः | 


"एन डी० टर 
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विम 


लेलक जगन्नाथ कौल (इलू) परथ व 


५ ५८ ५५ ९यंकाल था | मन्द्‌ मन्द्‌ पवन पुष्प- 
र सा = लताच्मों को हिला कर श्रौर खिले 
00/000000 हए पएूलों की सुगन्धि चिटकं 
कर . विश्रान्त लोगों के अम को शान्त कर 
रहा था । प्रेम अपने मित्र श्याम के साथ चासो 
श्रोर फूलों तथा चत्तो से शोभायमान बाग्र से 
टहल रहा था । दोनों एक स्कर की एक ही श्रेणौ 
के विद्याथीं भे । अपस में बात चीत होने लगी । 
प्रेम ने श्याम को कोई रोचक कहानी सुनाने के 
लिए बहुत अजुरोध किया | तव श्यामने प्रेमको 
बड़प्रेमसेवाग्र मे बिठा कर एक बड़ी सुन्दर 
कहानी सुनानी आरम्भ की-- 

एक नगर के कोलिज मे एक लडका पठता 
था । उसका नाम था भास्कर । वह रूप मे. मनो- 
भव के समान था । विद्या चोर धनच्मादि के मदं 
को अपेत्ता उसमे रूप-मद्‌ बहुत अधिक था | 
उसका केवल अरुण नाम का एक मित्र था। एक 
दिन कोलिज जाति समथ उन दोनों ने रास्ते 
मे एक उन्मत्त मनुष्य को “कृष्णा के तिषय में 
छु कहते सुना । उस उन्मत्त आदमी को कृष्णा, 
कृष्णा? बार बार कहते सुनकर भास्कर के हृदय- 
सरोवर मे कृष्णा का प्रेम रूपी कमलल स्थान कर 
गया । | 

भास्कर एक धनी पिता का इकलोता बेटा था | 
उसने अपनी अवस्था के बीसवे वषे मे पदापणा 


४९ 


किया था । एसे रूपवान्‌, धनवान ओर नवयुवक 
लके का नाम सुनकर भिन्न भिन्न स्थानौ से 
विवाह के प्रस्ताव आने लगे, 

एक दूत ने आकर कहा -महाराज । एक 
जागीरदार कौ लडकी बड़ी सुन्दर है । बह कन्या 
इन्द्रनील रत्न की चेतन पुतली सी है! उसका 
रण श्याम है, इस कारण दैत्यो से अमृत 
को लेने के लिए ्रपनी माया ते मोहिनी रूप 
धारण करने वाले भगवान्‌ विष्णु का मानो अनु- 
करण करती है । 

यह्‌ सुनकर भास्कर को बहुत क्रोध आया 
ओर वह्‌ टेनिस खेलने के बहाने घर से निकल 
पडा । 

दुसरे दिन एक श्रोर दूत आकर भास्कर से 
बोला- महाराज, एक तहसीलद्‌ार की १६ वषे की 
हकलोती पुत्री बड़ी गुणवती, धनवती, रूपवती 
रौर विदुषी है । उसके नेत्र-कमल शरद्‌ के समन 
खिले हए है, वर्षा ऋतु की भान्ति उसके केश घने 
है, मूर्च्छा के समान वह मन को हर लेती दै, निद्र 
की तरह वह मन को आकर्षित करती है ओर 
मनसिज के पुष्प-धनुष की डोरी की भान्ति उस ` 
की कमर सुद्री में ्ानेके योग्य है। 

भास्कर ने यह्‌ सुनते ही अपने कपड़े लगाए 
ओर साईकल पर सवार होकर व्याकुल हुमा सा 
कहीं बाहर चला गया । ४ 


प्रताप 


५ 
इधर भास्कर के पिता चिन्ताकुल & ` चरर 
कहने लगे- यह्‌ क्या बत्‌ हे १ जरा इसके मित्र 
को तो बुलाए । सम्भव है कि उसको इसके हृदय 
की बात मालूम होगी । 
भास्कर के पिता ने पृष्ा--अरुण । त॒म 
हमारे पुत्र के मित्र हो, बताश्रो, उसको विवाह से 
क्यो इतनी घृणा होगई है 
अरंणा ने जवाब मे कहा--पिता जी ! एक दिन 
हम दोनों कोलेज जारहे थे । मागे मं एक॒ उन्मत्त 
ऋअदमी किसी कष्णा के विषय मे कु कह रहा 
था । भास्कर उसकी कृष्णा विषयक ये वातं सुन 
कर कहने लगा कि यदि मेरा विवाह क्रिया जाय 
तो केवल कृष्णा से ही हो । 
मास्कर कै पिता के कहने पर उस उन्मत्त को 
बलाया गया श्रौर उससे यों पृष्ठा गया- तुमने 
कृष्णा को कहाँ देखा हे ! 
उन्मत्त- महाराज । इस नगर मे मुभे हर 
जगह कृष्णा ही कृष्णा दीखती है। वह दिन के 
समाघ्र होने पर प्रकट होती है त्रौर सव लोगों 
पर श्रपना प्रभाव डाल कर उन्हं श्रानन्द्‌ से 
रिध्राम कराती है। 
भास्कर का पिता--च्राखिर उसका घर 
करा है नोर वह रहती कहां है ! 
उन्मत्त--महाराज ! हर जगह उसका घर है । 
यदि एकान्त मे उससे मिलने का श्रानम्द्‌ लेना हो 
तो वन में जाना चाहिए । 
„ भास्कर का पिता--यह सव पागलपन की 
नाति है, ऊ समम र नही त्राता । निकालो इसे 


यहां से । 
पर भास्कार के हदय में उस बावले मनुष्य की 


बात स्थान कर गई थी। वह सदा उदास रहता 
था | कृष्णा का विचार करते २ ही वह सारा दिन 
विताता था। इसी प्रकार उसी कै ध्यान मे लीन 
होकर राते भी करवट बदलते रही गुजर जाती 
थी । निदान उसकी माताने एक बार उत के 


पास आकर कहा-- 
हे पत्र! नै तुम्हारे किए एक बड़ी र्‌ पवती 


कन्या ला दुंगी ! तुमको पता नहीं कि त॒म 


किंस उच्च घराने में उत्पन्न हए हो । यह तुम्हारा 
कन्य नहीं है । मालूम नदीं करं षह कृष्ता कोन 


ह, किस योनि म उत्पन्न हई है, कसे निर्वाह | 


करती है, कहां पर निवास करती है रौर उसका 
शील कौसा है, क्योकि नीतिज्ञोने कहा हैक 
जिसका इल ओर शील मालूम न्हींहो उस 
को कभी भी अध्य नहीं देना चाहिए 
द्रौर जिनका धन श्रौ कुल बराबर हो उनका ही 
परस्पर विवाह आदि का सम्बन्ध हो सक्ता हे, 
रिषम लोगों का नहीं । अतः हे पुत्र | तुम करष्णा 
का विचार हृदय से दूर करो ओर अपने कुल की 
मर्यादा के श्रनुसार व्यवहार करते हृए तपने मान 
की रक्ता करो । 
पर बेचारा भास्कर क्या कर सकता था। 
उसको कृष्णा के बिना किसी भी दूसरी कन्या के 


विषय मे ध्यान देने के लिये हृद्य मे स्थान वक्री 


त था। वह एकबारगी माता को कह उश-- 





्रताप 


तरह जानता हकि यह मेरा कत्तव्य नहीं है 
तथापि न मालूम सभे कौन सी शक्ति इसकी अर 
रेस्णा करती दै, कोन सी व्याधि मेरे शरीर मे यह 
पीड़ा उत्पन्न कराती है । य॒मे अपनी कुच सुध- 
बुध नही रहती है । सुभे एेला करने से न रोको, 
नहीं तो संसार में जीवित रहना मेरे क्लिये कठिन 
रौर श्रसम्भव होगा । 
यह सुन कर भास्कर को माता के चेहरे पर 
उदासी छा गई । ्याङ्ल हो वह कमरे मे चिन्ता 
कृरने लगी । पितातो पहले सेदही उदास था। 
इसलिए वह भी किकतेच्यदिमूटु सा हदो गया । 
रार इ समय इसी तरह गुज्ञर गया । 
सूय भगवान्‌ ने अपनी प्रखर किरणों द्वारा सारे 
लोक को सन्तप्त करने का काये अपना कतव्य 
समकर भीष्म-ऋषतु में प्रवेश करिया। दिन पर 
दिन गरमी बढती गई । कालेज मे तीन मास की 
छदयी हई । भास्कर रव बहुत ही व्याल होने 
लगा । बहु बहत विचारने लगा शरोर हर वक्तं उस 
उन्मत्त की बात दोहराने लगा-"छृष्णा हर 
जगह व्यापक है, हर जगह उततका घर है, उसका 
विशेष अनन्द जंगल मे ही लिया जाता है ।* 
भास्कर के पिता ने चारो मोर दूत भेन दिय 
थे, पर कृष्णा का कहीं पतान लगा था। अनब 
केवल एक उपाय रह गया ओर वहं था भास्कर 
काखुद ही कृष्णा कौ खोज मे निकलना । वसं 
अब क्याथा, एकं दिनि वहं घर से निकल पड़ा । 
चारो चर वर्तो से व्याप्त, कोकिल आदि के 
कलरवों से गुंजित, भरनो से शोभित शरोर उत्तम 


४३ 
साधुश्रों के माभ्रमों से पवित्र वन में जाकर भास्कर 
ऋषियों की भांति एक परो गृह बना कर कृष्णा 
को प्रतीता करने लगा । वह्‌ कृष्णा केप्रेम मे 
अन्धा हो कर फल-मूलो से ही श्रपना निर्वाह 
करता था । वह्‌ कभी इधर जङ्गल में मृग कौ तरह 
फिरता श्रोर कभी उधर चर्त क कुजं मे कृष्णा 
को पाने के लिए भटकता, पर उते कहीं भी कृष्णा 
कापतान लगा। तेरह दिन एेसेदही बीत गये 
श्रोर भास्कर श्रथिकाधिक च्ाङ्कल होने लगा । 
चौदहवे' दिन वह वन मे फिरते २ मध्याह्न को 
हताश होकर एक व्रत्त की छाया मेंबेठ गया। 
सामने एक भरना बहता था । क्या देखताहै किं 
पन्द्रह वषे की एक कन्या घडा लेक्रर भरने पर 
पानी भर रदी है शरोर फूलों का एक रुच्छा हाथ 
त लेकर गा रही है । एकाएक भास्कर उसके पास्‌ 
गया च्रौर उससे कहने लगा -क्या तुम सुभे इस 
गच्छ मेसेदो तीन पल दे सकती हो 

जो मृगनयनी वन मे विहार करती हद भय का 
नाम न जानती है वह यही कन्या है, एेसा 
मास्कृर को प्रतीत होने लगा। वह कन्या गदन 
कर कर भास्कर की आर देखने लगी । उसके 
मुख पर मधुर सुस्कान छा गई । वहं भास्कर का 
हाथ थाम कर उठ खडी हुई च्रोर पलों का समूचा 
गच्छा उस के हाथ मे देकर कहने लगी--लो । 

भास्कार ने पृष्ठा-सच बतलाच्रो, पुम 
कोन दो ! | 

उसका प्रश्न सुनकर वह्‌ कन्या श्राशिविन के 
मेव कौ चमक श्नौर बृष्टि की भान्ति खिलखिला 


४४ प्रताप 
कुर हसने लगी ओर बोल उटी-भै बनभ रहने मब परष्णा की पालकी भास्कर के च॑र पटटैची 
बाले एक साघु की पत्रो हू । तो उसक्री माता ने कृष्णा को देखकर कपाल पर 


मास्कृर- तुम्हारो नाम क्या है ! 
कल्या--कृष्णा । 
भास्कर (उन्मत्त कौ बात का स्मस्ण कर) 
तुम फिर हमारे घरमे कयां नथी १ इस समय 
हर जगह क्यों व्यापक्र न हो ! 
कन्या पहले की तरह फिर हसने लगी । 
मास्करर श्रपने मन मे सोचने लगा-- “इस 
समय यह लज्जा के कारण इसक्रा उत्तर नहीं दे 
सकती ह | मेरे घर में पर्हैचेणी तो अपना सारा 
परसिविय देगी न्नर अपनो व्यापकता भी दिखा- 
येमी । अतः इस समय इसते पूना उचित नदीं ।' 
भास्कर के मन से अब व्याकुलता दूर हुई 
च्नोर वह्‌ फूला नहीं समाया । 
इधर भास्कर के पिता को यह समाचार मिता 
कि मास्कर ने वन में कृष्णा से विवाह क्रिया ह । 
उसने घर से घोडा, पालक ग्रौर दो तीन दूत मेज 
दिये । न्दं देखकर कृष्णा ने पू्ला -यह क्या है ! 
मास्कर-त्रव तुह हमारे घर चलना होगा । 
कृष्ण। विस्मित हुई । ह सोचने लगी फ वन 
मे पिता के लिए रोटी पकानी है, फलत मूत रादि 
जमा करने है, षडा अभी करने परही है, पिता 
जी को सन्ध्यावन्दन रादि भीश्रभी करना है 
रौर वे मेरा इन्तिजार करते होगे । फिर भास्कर 
से कहा- में नहीं आर्जगी । 
दूतां ने शोर-गरल मचाया ओर क्रिसीने भी 
कऽणा को यह बात नहीं सुनी । 


हाथ मार कर कदहा--क्या यही बह छृष्णा है ! 
द्‌ासियां कहने लगीं - लिः धिः यह केसी कृष्णा है । 
भास्कर ने उन्हं समते हए कहा कि 
उतावली न करो, तुम चुप रहो, यह अपन 
सक्षव्यापकं रूप बना कर हर जगह दिखाई देगी । 
बहुत दिन गुज्जर गये, पर कृष्णा ने अपना 
सवैव्यापक रूप नहीं दिखाया । भास्कर चुपके से 
उसकी व्यापक्रता देखने आया करता था, मगर 
उसे $ दिखाई न देता था । अव भास्कर को 
अपने माता-पिता के सामने इदं लज्जा सी 
मालूम होने लगी । एक दिन उसे कृष्णा पर कोध 
त्रया । प्रातःकाल जब कृष्णा कहीं जाने लगी 
तो भास्कर ने उसक्रा हाथ पकड कर कहा--आज 
म तुम्हे नही घोद्धगा। तुह अपना सारा मेद्‌ 
कहना पड़ेगा । 
पहले कृष्णा एेसे अवसर पर हंस उठती थी पर 
अरब उसकी आंखों मे आंसू भर ्राये। 
भास्कर तुमक्या मुभे कदापि न कहोगी ! 
छृष्णा- ताज श्रवश्य बतला गी ओर 


दिखाङगी भी, परन्तु इस समय नहीं ब्कि ` ¦ 


सायंकाल को । 
भास्कर की उत्सुकता ओर उत्कण्ठा श्रौर भी 
बट गई । पर कृष्णा बड़ी सोच में पड़ गई । 
सायकाल श्रा पहुंचा । भास्कर कमरे में कृष्णा 
से यह पूछने के लिये गया । कमरे मे क्या देखता 
है किटृष्णा नहीं बलिक एक पत्र पड़ाहे। उसने 


† 


प्रताप 


न्रको अपने धरथराते हए हाथी से उठाया । 
पत्र पर लिखा था-- 
व्यार भास्करः ॑ 

तेने अब तक तुम्हें कुच भी नही बताया, पर 
व कदे देती ह किं जिस उन्मत्त आदमी ने तुम 
ते मेरे विषय मे क कदा है वह उन्मत्त नहीं ह 
बल्कि एक सच बोलने वाला पुर है । 
ल्मत्ततुमही हो जिसको उसको बात समम म 
तहीं ई । 

क्याकृष्णा राच्रिका नाम नहीं दहै१क्या 
रात्रि हर जगह व्यापक नहीं है ? क्या इसका घर 
हर जगह विद्यमान नदीं है १ क्था दिनि कै खतम 
होने पर यह प्रकट होकर सवको विभ्राम-गृह मे 
नहीं सुलाती ८ 

तुम्हारी बुद्धि हास्यास्पद्‌ हो रही है । कृष्णा 
नामकी कोरस्त्री हर जगह व्यापक नदीं दो 


{4 
सकती । यह्‌ तुम्हारा भ्रम दहै। मैने श्चपना परि- 
चय तो दिया । सायंकाल हो जाने पर मेरी सवे- 
व्यापकता भी देख सकोगे । मै अव जाती हँ 
लेक्रिन मेरी तलाश श्रव निष्फल्त होगी । भला 
भास्कर (सूयं ) का कृष्णा (रात्रि) के साथ कंसे 
मेत हो सकता है । 


्रापकी 
कष्या 
जब उसने पत्र पटु लियातो एकाएक अपने 
को उन्मत्त कह कर धिक्कारने लगा च्रोर कषा कि 
निःसंशय यह मेरी भूल थी । फिर वह कीं 
चला गया । 


$तने मे अन्पेरा हो गया । प्रम ने श्याम कौ 


ठेसी मनोहर कहानी सुनाने के लिये, बड़ी प्रशंसा 
की श्नौर दोनों बाग्र से उठकर चले गये । 


का ह कि को 


४६ 


प्रताप 


हमारी नरं पुस्तके 


१६६३-४ से जो जो हिदी की पुस्तके हमारे कोँलेज के पुस्तकालय म रक्खी गई | 


पाठके को जानकारी के लिये, उन मे से छु पुस्तकों नौर उन के लेखकों के नाम नीचे दिये जति है| 
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° हमारी इनिया ` 


( वीर विश्ेश्वर ) 


(१) 


मख मण्डल, ओ । किस कारण यह 
आज हुआ है म्लान । 
किंस कारण अव मग्रहदय हो, 

कहां गर मुस्कान ॥ 


(२) 
क्यों कहते हो श्रायाथा मैं? 
वीणा मे सुर लेकर |. 
मँभी तोः स्वागत करने को, 
आई थी उर लेकर ॥ 


(२) (४) 
जीवन इक संग्राम है जग मे, ` किसमत उलटी, भाग्यहैषटे, 
फिर क्यों खोतिे धीर । फूट गर तकदीर । 


कायर कहते है रेषा दही. 
लडते ह रणवीर ॥ 


पगपग पर क्यो रक जतिहो, 
बन जाओ रणधीर ॥ 
(५) 

भिरीः ओर यह तिरी दुनिया, 

कहते हो विपरीत | 

एक है दुनिया हम दोनों की, 

| ग्राओ निभा प्रीत ॥ 


मै भी दुसिया, त भी दुलियः, 
दोनों ह बन्धु हीनं । 
दोनो का संसार है सना, 
दर्नो जल विन मीन ॥ 
( ७) 
कोनसा अन्तर फिर हम दोर्म, क्योँहौ मिलना किर दुश्वारं | 
कह दोना, फिर आन भ्िले है आभो चत्त उस पार ॥ 


(८) 
मूल हं है मभा से भारी, क्षमा करो ज्रपराध 
ले के आश्रित को चरणों म हूर 


 „ , वेङ्कत वदु द्वत द्न्च ये कुथ ठुके' श्रीयुत देहाती" कै गद्यकान्य 
हैजोकिंर्ससे पूर्वके श्रंकमें पा ~ 


। 
लो दुःख अगाध ॥ 


मेरी चोर तेरी दुनिया, के उत्तर मे लिखी गई 
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पनन्य कथ 


कश्मीर सोन यिथ फन्य 
काशर जाँ तिथे कन्य 
कश्मीर छु सोन दीश । अस्य छि यतिक बासी. 
यतिकी अननत पानि सत्य छ सोन शरीर बन्योमुत। 
सि पनि अमि कथि हन्द गवै च्रासुन नि सोन 
जन्मस्थान छु सु युस जन सारिनय दीशन हृन्द्‌ छु 
दिक । दोपञुत चुक :- 

(जननी, नन्मममिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" 
ति न गव मास्य त॒ जन्मस्थान चि स्वगे खोत 
ति खसिथय--पञ्य पाल्य ह ज्मस्थान ति असि 
तिये पाछ्य पालन पोषण करान यिथ कन्थ जन 
माता करि । लिहजा छि असि हिवी ऋणा माता- 
थि हन्य त जन्मस्थानक । यिथ कन्य रसि छु 
गवै जि अस्य छि यथ दीशस मंज तियै कन्य हु सु 
दीश ति भोग्यवान त संपदायि सोस्त यमिक लूख 
जन, यिस माजिहुन्द्‌ सन्तान जन माजि, - 
पनन दीशच सीवा करान, त॒पनन्य छण नख 


| 
बालान । यिमच्िनश्रखया ज्ञ, यिमक्रण चि 
| ६ 
असंख्य । यिथ कन्य दोपुत दुक जिः मानिहुन्द 


। 
भख. दोदु गोल ्यकान छुं न सन्तान नखवालिथ 


सरताञज छु दींशनी म॑ज्न | 


सरताज बनिना क्या! 
तिथ कन्य ह्यकव न अस्य ज्ञनमस्थानक्य ऋगा 


नख वालिथ मगर अम्यक मतलव मागवनि वि 
पन्ि छुवप द्म करिथ विहुन, न श्रसि पञ्ञि यथा 
शक्ति सीवा करल्य । अद्‌ यमि सन्द्य किन्य धि 
थियित ती। 


रल वड कथ यस ज्ञन छसो यी ज्ञि 
रसि पजि सभ्यता ह्यन्य यमि समभ्यतायि वात- 
नान्य अग्रज यथ थज्ञरस त॒ अनिन बोद्यत । तिहटु 
सतार छु बुन्यक्यन प्रज्ज्ञान त जोतान । सोय त 
तिच्ली सभ्यतायि हंज छु यति जरूरत त स किथ 


कल्य बनि । सु बनि काधिस साहित्यस बजर त बृद्धि 
दिनि किन्य। क्याजिप्रथ ऊनि दीशकिस साहित्यस 
छ आसान ततिक्रिस समाज्ञस ततिक्यन लूकन त॒ 


तति चि सभ्यतायि स॒त्य स्यठाह्‌ त गूढ संबन्ध । 
कुनि दीशि करि साहित्य किनि छि ह्यकान शस्य 
ततिक्यन लूकन, तत्युक तोरू तरज, तिहुन्द 
बोथनबिहुन ब्ययि तिज सभ्यतायि हन्द्‌ पताह 
गान । गर य॒होय सादित्य आसि न दीशिकं 


सारी हालाथ त व्ययि.व्ययि जरूरी चीज्ञ रोज्न 


(ॐ 


1 | स ् 
खरिथ- तिम क्रथ कन्य ननन श्रसि । अगर काह . 


| 
साहित्य आसिहे न॒ यति अज्‌ कंथ कन्य 
] 
लगिहे असि पता जि सानिस सरताज दीशस 


मंज ति आस्य बड्य २ ऋश्यत साध कश्य 
जियिन ही ऋश्य, कालिदास, सोमदेव ही शाईर 


कल्हणा॒ ही तवारीखदान, सोया दही 
ईंजनियर, ललद्यद त रोप भवानी दिशि 
श्रारिफ त दीवी, च्छयश पीर ही महातीज 


वान तपीश्वर त व्ययि ष्ययि रत्न यिम जन 


सिर्थिक पाल्य चमकेय त च्रमर बनेय । असि 
लु गवे नि सानि दीशि मंज द्राय तिम लाल 
यिमौ जन संसार कोर हैरान त॒ उुनितिचलिन 
यतिक कंह पथ ही । कशीरिं हन्य सन्तान छि 


| 
वुन्यक्यन ति सारसी संसारस मंज्‌ महशर । 
तिहुदि अकि द्द्राय स॒त्य छि कम कम रुस्तम 


। 
अ्रज्नति खोचान । जवाहिर लालस कुस ङानिन्‌ । 


सुद्धुना यतिङ्कय लाल । कृष्ण जुव रज्ञिदान त 


ललद्यदि हन्द्यन बक््यन कुस श्रखा जानिन । 
स्वे कोस भाषा छय यथ श्रन्द्र न यिहन्द्‌ भिकर 
श्रासि । परमानन्द त नीलर्कैठ जियस हीय त्यां 
शायिर यिहदि श्रकरि श्रक्रि शब्द्‌ मंज हय भक्ति 
श्रादशे, गम्भोरता त फलस टपक्रान । खेर यि 
कम्युक छुं सोरुय प्रभाव । पिम हालाथ किथ 
कल्य नन्येय श्रसि-श्रमी साहित्य किल्य- त 


यहोय मतलब. दथ षु काशयुर भोग ति प्रतापुक 
त्राय =ति श्यागो ? ति जजन श दथ कन्य 


काशुर साहित्य जिन्द्‌ थादुन त थोद्‌ वातनाबुन । 
असिद्ध प्रथ विजि मनस मंज् यहीय य्याल थावुन 
जि पनन्य काशर ज्ञवान गधि थद्न्य, फोलन्य त 
नवन्य 1 क्याज्जि दीश्यक यिम कारण वोद्यिक 
वि आसान तिमो मंज छु सादित्य'बोड अख अस्त्रा 


रख । मार यलि अस्य लि त्रावान पनन्यन लेखन 
वाल्यन कुन नज्ञर तु हय स्यठाह्‌ स्यराशा सपद्‌ान । 
व्याज्जि त्तिम लि यद्ान सोय गो त्रास मंज 
वातुन सगर तिमा बनि । योत ताम न काहि 
वु्युग करि तोत तान्य छु श्रसम्भव जि जीवस 
स्या कासि अन्द केह । साहित्य खात्र लेखो केह 
त तोति करो आशाज्ञियि गोरं फोलुन त व्यकासत 


युन । यिम चीज दिन बिह विह बनान । यिम 
चीज चि सारिनय हज संपदा आसान । इथिस 


चीज्ञस छु सारिनय पनुन २ हकर । अमि हिसाव 
वूनितौ तोह्य पान जि कात्याह छि असि म्॑ञ यिम 
जन पननिस जृन्मस्थानस छि ऋण नल बालान । 
कंचनषियि खवर नि अस्य छि सम्पादकस 
मिनथ थवान जि अस्य लि तमिस लेख दिवान 
क्याज्नि तिमो घुं खय्याल शायद्‌ यी कोस्मुत 
जियि छि सम्पादक संज्‌ सारय कामत व्यधि 
छधस पनन्य काम असि क्या-तिमन गदि 
कोवल आदयुन परन, खेत्र 
पत, कठ । यि ह्खु तिमन श्रम । प्रताप हु न 


सम्पादक सुन्द पनुन चीज च गद्‌ थि खोश 


कहं त तथ कडतै. 
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(= 


कऋर्यस त ति करि मगर यि च्यु सारिनुय वायन 
त $ । हि 

हंदि खाच्र त ति्हंदि अभ्यास खात्र जि तिम ह्यन 
७ ५ 7 ^ । 

ना केह । गोड गो तिमन खति कडन खात्रद्ु 

६ | 
्रताघुक मैदान तिहंदि खातर यल इवान तावन्‌, जि 
पड़ायि सत्य २ करणा तिम पनन्यन भावन हृन्द्‌ 
। [न 

इजहार जान त सोन्द्र पाठ्य तिथ कण न यिथ 


कल्य जञन अ्ययिस खरित मनक्रह ग्यस । यि छु 
रख सहल तरीक्रा अख पननिस दयमागस व्यकास 


रुन फ । क्याजि पननि भाषायि मज्द द्यक्रान 


(क ^ 
प्रथ काह जान जान भाव प्रकटािथ । वोन्य द्धि 


कह यिम जन हीथ दि द्यवान जि "असि महास 
छ न तगान साफ लिपि संज्ञ लेखुन । वोन्य कति 


ख्व गोड, अद्‌ लेखो । बोन्य  कथूस तोही 


हिदी काश्चर कंटः । यि गव खान-माज्र अथ क्या 


बनौ श्रय । नत छि साफ कथ जि यमिस तोग न 
्क्रिलटिसु करि लेलन ब्रह तक्कीफ ज्ञि केचन्‌ 
प्रतापन हय परि काशर भाग्य त तमित ननि पाने 
पनन्य गलती त मुश्किली । यदहोय छ्य अथ सहल 
व्यध यथ ज्ञन न्यु खचंतन छतत भिनथीः। 
बोन्य गौ कहि यधन केह करुण तमिस क्या 
करौ । जोर ति वनिन प्रान । यि छ पतुन २ 
पज । वोन्य अगर ज्ञानिथ मानिथ करिन का 
तमि खातर मा वोत व्याल मारन । 

खेर पोतुस छं स्य वोन्य यिय कथ वनुन्य 
ज्ञि असि पञ्ञि पनन्यन ऋनन हन्द खय्याल 
करिथ पलुन पुन फन अदा करुन त पननिस 
साहित्यस दोह खोत, दोह बृधी करन्य । 

सम्पादक 


नच्च -न=---- "न 


[ ® [ (> ०. 
ददार हवना म्य 
| ( लेखक- वीर विश्वेश्वर ) 
मति वनत बाल यारसः दीदार हाविना भ्ये । 
वेकस त बे बतन हसः दीदार हाविना भ्ये ॥ ९॥ 


त्राबिथ चोलुम सु दल, यावुन म्य सोर नोव॒न | 


वारान बागसय मंज, दीदार हाविना स्ये ॥ २॥ 


प्रथ जायि फल्यमती गुल, बोलान चि तोत बुलबुल । 
यिय ना सु यार वुनिक्यन, दीदार हाविना म्ये ॥ ३ \ 


8. । 


बेमार द्ुस ब ण्योमुत छम लोल तब सन्थोुत । 

प्रथ विजि करान उव जारी, दीदार ह्‌।विना स्ये ॥ 
दोह अक्रि जानवारा जघस वृडान लञ्जन "यट । 

त्राविम चिथ ज्‌ प्र तस्य, दीदार हाविनाम्ये॥ ५॥ 
प्रारान्‌ म्य रात्य रातस, चश्मन खु मार सपुदुम । 

वर्य वद्य म्य गाश सोर्योम, दीदार हाविना म्ये ॥ ६ ॥ 
दिल किस रबा सय प्यठ, सोजंह म्य ददेय तुल । 

आलम स्य न्यन्द्य वुजुनोव, दीदार हाविना स्ये ॥ ७॥ 


महादेव पिरत 
( ले०-वीर विश्वेश्वर ) 

महादिव नोस मिस नाव । यि कमिस १ ति करान छिस विशत या ज्यादह आम कथ योसं॒ज्‌न 
आसि तोरि पान तोरमुत फिकिरिह्‌ । रमित मोस अथ सत्य छ सु छ्य न्यो विशत" त वोन्य चिस 
पश्‌ (यि जन आम लूल लि वनन) नूर कर्य । अज्ञ केह पनन्य हन ति मिलान जि - 
मगरम्य्युन्‌बासान जियि गपि चूर करन्य । चूर 1 . विश्त-ग्यक्रुन बुद्धः 
करन्यक्या गय । चूर करन्य गयि कासि हद उग्राख मतलब युप य यु तथ वरिश ल यथ सत्य 
कोड चीज तम्यसुदि इजाजत बगेर न्युन त सु काह वाठ । बिष्त छि वनान व्रारिस ऊन कडन 
खडुन । बोन्य बु्रतो तोह ति ब्रोह हन जि श्राया विभि म्य द्यु बालान जि मतल्षव छु स्थुद्‌ -- यिथ 
यि सहादिव खास चूर किन साद्‌ -- य्रितौ क॑न्यजनत्रारिसद्तनश्चचतमनद्यट तिये पाठि 


वि तान्य अतीय -वोन्य छु ब्ोड सप्राल्भि विशत आस अरमिसति मन छधरट त तन चतिजननगौ 


क्थागौ। पि नन्यव न श्रज्‌ तान्य मि अमि चन्दर ओत्त नाकारह मगर न्यवर श्रोत अच । 


क्थाज्ञिड्‌ अस्य यि वनान -- श्रथ्रिश्तसच्चिज सिक्या गो--? अन्दं किन मल ्आुन जन गो 


मान्ये -श्रल चि श्रघ्य वि वनान यलि जन ऋसि यहोय चूरि हन्द मगर न्यवर्य॑ति ओस न युथ। 
चद वि न्‌.पद्रत बरद कनि अतिपर वोज्ञन त सु गर श्रो चूर करान त केहनिदि खेत्र ? तिहंद 





( ७ 
~ । 
खात्र यिमन यड आस न बत--यमन रूप्रन भ्यट 
। 1 
त वलन जट श्रास न आसान | च्रणर सु गरीबन 
न | ध स्‌ पो € 
त बे कस्तन हन्द ओोसःपौज्ञ हमददं त सु गव चूर । 


| 
यिहीय मरो कारण जि अमिस श्रो न तमाह नि 
चूर करहा मगर यि गौ मजवृूर लिहजा गौ यि 


पानं श्रमी हिसाब रच । मनय अगर छंयट 
श्रोसुस वासना ति आस्स न पि । स्य हु वसान 
जि पञ्य पाल्य जोत यि ्रायं॑संदि हिसाब । 
रोर ति छु जान २ चीञ्चनय पत्‌ आसान विये कन्य 
नोस यिति । यलि इनि धरस अचून द्युति 
गर बाल्य मिस विशत्‌ कर २ ज्ञोर छुनान 
कञ्य २ मगर सु छं मोक बुद्धान तं थवान सफ।§ 
करिथ यहोय हाल महादिव काकनि हक ति । बोन्य 
आस्य लिहजञा । मिस ति विशत्‌ करान क्यालि 
यिश्मोसत्रयं सन्दौ पाल्य श्चन त नेरान। 
युततान्य कीरुस विशत्‌ सदी -गो पाने महदिव 
विश्त । 

थि मोस चूर जरूर मगर ग्ररीवन हन्य 
खात्र । यलि रटिहे केपि त्यलि रटिहे कासि 
ग्रंडिस हिविस | पानस सोव य्य यि अकि थि 
सत्य वरी बत कड़थ मगर बोन्य क्या घुस 
यहोय गरीवन हंद दोद्‌ । यि जन अरजुकृल चि 
लूख महसूस करान ज्ञि समीय गह्युन सारौ रासन्‌ 


ति ओसपु लानं बट त्यलि न परन्‌ मंजु ज्ञनन त्‌, 


) 


| | 
तमीय प्यव भिस ति ती करुन यि ज्ञन व्यन्‌ २ 
ति स्पज्ञप्स मंज्ञ वथ यियहे न। तभ्य कमिस 
भिसकीनस कोर न अथरोट, सखु श्रो न 
बेक्ल कह ति-रातस रातस ओप फेरान, वुदान 
स छु दुःखी, कस छु हाजतमन्द्‌, राजन ह॑ 
| - € €। श ध 
पाठ्य मगर अफल तमिस पूयेव न कमस केह । 
| | 
सु अस पञ्य पाण्य आक्ली यमाग, होसल वन्द्‌, 
खेश्खाह त ददेमन्द्‌ । कहि करदे चट छट बत, 
दाद्‌, पलव, दादि, केसि आरासिषे दुःख त सु 
वातिहे न तमित । मोख्पर बरूलितो जि गरि 
वाल्यन हृन्द श्रोत सु दुष्मन । यथ शस्य वनान 
| 
लि (4 113006786ए) खानदानी, सु ओोस च्य 
प | | । | च 
बरखलाफ़् । तमिस आध्य पर्य पाह्य तिमे 
खय्याल यिम रू किंस लिननस (11763) 
| ट 
अस्य । स ओपन यल्लान्‌ बुल्युनव कहि पुन 
म॒सीवतस मंज व्ययि आधीन केसि । स्‌ ओस 
दिल्लद्‌[द्‌ श्राज्ञादी हन्द यस न तमिस नसीबस 
सास । यिहोय रोस सु खय्थाल यम्य ज्ननस यि 
९ । र 
तीच कमे करनावु मगर करिहे तिक्या मजयूर 
श्रोत । यलि न स्थजर, शंयो केह त्यलि पो तु 
| ॥ 
न्द्र आस्य श्राजादी 
खय्याल यिम जन 


| 
हज । तमिस 


हय तिमे लिकनस 
|: ॥ 

( 1.00) ) आस्य मगर सु क्या करि 
सु ओओ ना कोशुर तमीय 1 व्ययिस दीशस 


न्ने श्रासिे सु आसिह ना अशेस खोत्मुत । 


( 


हुंगलिस्तान किस राषिन हुडस ( 1०00171. 
11006 ) योस बुथ बन त॒ अभिस प्रो न | सु 
रोदे जिन्द्‌ मरिथ तित्‌यि रोजिश्यनु । बोन्य 
लु अख सवाल जि श्रगर तमित यिम ग्न आस्य 
सु क्याननि षमक्यो न १ ति छि पोज । नचि न्‌ 
खटिथ रोजान । तथ क्यासु ओओ अख बोड 
कारनजि सु ओस न  यद्ान पनुन असली 
मुदश्मा वावुन कासि प्यठ । सु न्रोस यद्योन पुन 
रोब लूकन ण्य तिथे कल्य जमा धवन । सु 
भरोस जानी करान मगर चूरि पाश्च | लिहजा लज्य 
न लू कन खवर नस्य सन्यन ग्वनन हंज्‌ । सुरूद्‌ 
तिमन निश चूरीय । वोन्य यिमन खबर भास 
तिमन श्रोस अम्यसुनद भयि । क्याजि्द जानी 
करिथ ओस घु जोर खटिथ थतनावान । शरक 
लटि श्रकिं गयि काम सु खोत गरस क्रिस हब 
कदल निशि ति क्याजि दार श्मास वेय त 
शरास ४ 


॥ £ 

अपायं होगाड युक यिवान । 
थि गो हैरान ति. न्यस्‌ रातन त 
होगाड रननि क्या ! मति बंञ्को त 


स्यठाहं शाक । मगर वोनकन्थी वृज्जनजियि छव 
कोस तान्य ज्ञान रनान । बोन्य ल्यु सोचान खसे 


त गितन श्रमिस कह मगर वुद्न बगेर 
तिमा बिहे। यिह्धु सोचानय ज्रि गयस प्रति 


) 
अकिस मदै संज्‌ कथ ति। बलखोतु वित वोत 
लयोर॒यिमन ब्रह कनि । तिम खृच्य स्याह त 
बीठिस वननि “यति क्या नेरी असि निश । 

ख्यनद्ययन म्प्रट, बलनछ्यन जट, चै आख त 

क्या मतलब अम्य ति बोनुनल न किहीं त द्राव 
लोति पाय तिमन सच वालिज्ञ बोट हिश त. 
वि करान मगवानस छन आही । पगाह गयि 

दलीला जि श्रमी विज्ञ सलि पान लोत यि उ्थयि 

खपारी। अमिदोह आस्स यिम पनन्य किल्य वीटिमुत 
दारिविर तोपरिथ। यि यलि वोत ओतनल त 

जरदेयि यिम स्थठा मगर द्युतनख स्यटाह 

दिलासाद्य त दिच॒न अरभिस बुटृस रोपयि ठेलि हना । 
बढ बिचार कप्यो जि खबर क्या सर अन्यम 
मान्योनस न केह ति। यलि महादव जुबन यि 
यृ त॒ खोच्‌नाविन क्याञि अ्रथ श्रोस न व्यथि 
कोह तरीक असि वरैर यमि किन्यज्ञन यि वु 
थि रोपयि टील्ल रिद | दोपुनस, '्रगर च 
यि रट्ल त गव जान। रटलनैत बो मारोवु 
11 तिम क्था ह्यकहनस वनिथ | दुनिया 
मोस अमिस सोषान । लोति पछ रोटनयि 
ठलिष्टन त व्यू । यलि महादव विश्तन वृद्धं जि 
यिमन खच वाल्यज्ञ बोटत वोननख नि तोय 
मसूचिवि ! म्य दिचमो यिम रोपयि जानिथ। 
तो शु श्रथतङ्ग तमी करिन्य । बोन्य लगि न 





&.4. 


परमिसत मज । अ्रकिस 


( &“) 


यि चट छूट करन्य ।'' पत बनेयि तिम स्याह सन्य 
मितर पानवुन्य मगर नेरन विनि कोरुनस टा 


नि युथ न कसि निशयि वनख ज्ञि फलान्य 
दिचनम रोपयि-। फस करि यि- यत्थे दिमौ 
वोज॒म कसि कह त जनमन दिस लार करानत 
मिनथ थवान । अभ्यपुन्द दिल वुलितौ कोताह 
कोमलत साफ रोस । काचा हमददीं आक 


वहमलस अथरोर 
करिथ कोरण तमिस राख-यि श्रोस्त न यल्लन जि 


लूख वुद्छन ना अरमिस अम्य नजरि। 
युय यि ओ हमददे त बड संजीद्‌ तिथय 

। - 
यस बड मसखर । अ्रथ्य हालतस मज्ञ मोस यि 
वातान महाराजस तास्य } अकिं लटि अकि त्यूख 


| 
(^ 


यि रटिथ दथेकन्य त॒ वातान वातान बोत यि 
सामल महारनस तान्य । तभ्य यलियि वुछं॑त 
छुनस ज्िच्य क्याज्नि कोर्थ यि कारः तोर बोधुस- 
महारान्न ! अथ हन्य शरोषन चार कंडूति। ति 
करिथ ग्रीव ्मोप्तं न न्जि नुक्सान गोपत । यत्ति 
व्‌ पानस घ्योन न द्युतुन व्ययनश्रथद्ुयी 


कायथिद्‌ महाराज गव हैरान त वोन्‌नस 


किथ कन्य खोतुख चरि तति यकि बड हिसाब 
श्रो । द्रवा ति च्रोस स्‌ यल काहु।*यि 
भोधुस -“ चूरस निशि गयि न यिम्‌ बजि कथ 

महाराज गव च्रभ्यसं द जुरथ बुिथ स्याह खोश 


त दोपनस्‌ -““च्छा यल्तिच्य यूत छ्य स्य हाव च. 


यथ हफ़्तस कोह चीज्‌ यत्युक युस च्य चरि श्रासी 
न्यूमुत |” यलि यि फसल गवत द्रव महादिव 
दोयमि दोह मगर अति ह्यु पहर जवरदस्त। यि 
यलि अम्य बुं अम्य चट तान्य कथ योततान्य 


थि शिष्ये विदिश । दोह अकि गयि कामा श्राव 
महादिवस मोक त खोत । रयतकोल छु प्यठिभि 
त | 

दायण हुन श्रास्य वोञ्य यलि--( तिमन दोहन 
। 3 

्रास्य यिम महाराज्ञ प्रतापततिह शोरगदि मंजी 

आसान यति वोन्य श्रज॒कल दफ्तर बनेयि ) । 

अम्य श्रो करमुच्‌ कामा लोरि करटुनस बोलसुत 

क्याह तान्य यमि किन्य जन तथ आ्रसरेयि खच्‌ मच 

४०३ | 

बेशुमार । यि लोरिह्यन त्स्य च्रम्य स्य तुजमुच्‌ । 

(0 र ॥ ङः क 
रत यलि वोत अमिस निश शति आन केह 
नि व्यस्तार । सुंचन चीज अगर निम काह त 
] 

ति्ुय आस्यतन व्ययिस जायि । अथ कुस करि 

पछ लिहाजा श्रगर न्युन गधय त कह वलनुक 

सामानय ।? यलि न अति प्रथा वथा केह श्रायस 
। कि 

रम्य तुज्य यि लोरिष्ण त थवन चारपायि दन्द 
सूत्य । यिम रेयि खच्‌ अभिसं कछुरतनि प्यठिमि । 
०७ ॥ 

कंच काल्य लज्य श्रमिसख तह्न हिश पत छ्यु बुद्धान 
मगर घासान छुस न केह ति । श्राल्लर कडन्‌ यि 
पलबहण त थावन दूर पाहन । महादिवन कर कामा 

9) 9 ५ 

यि चल्य तन यि पलवहण॒ ह्यथ व्ययि इथक्रया ' 
राथ हय -चेर श्रामुच्‌ । महाराजख यि न न्यदर 
ति श्रायि त बोथ । गाशति भोसुन हयतुमुत युन 1 


दपान छि निसु ्ओोख सुल बोधान त्‌ पूजा पाठ 


(4 १. हि 
करिथ विष्ठान । मगर यकि बोध त ्रतिष्ुन॒ समहादिव जुबन माराजस सरव दलील । मकारा 
्यठयुम पलवय बुध्नान नि । लोग सख तपफतीश गाव यि श्रमयघुन्द्‌ लट वजि स्यठाह खोश। 
द्पान नि पत श्रो गाह न्यगाह्‌ महाराज् 
तमिस शअननावान नाद्‌ द्थित श्राखर त्ावुनोष्‌ 


तमी पत.वूर करन्य । पते ओोस अभिसर मूजूद 


| 
सुबहन दरयारस मंज मगर खबर कमिस छय । 


। ५ 
मुल्कस गयि क्रख । चरति रास द्रवारस मंज सूसरी 
गूसरी सपदानय जि महादिव जुरा गव पलवा ह्यथ 


| | | 
पैद । सारी गयि शशदर रूनिथ । पत बन्य॒ ति केह सु लोग च्रम्य यथे कन्य गृरीवन प्यट । 


[क 


अस्घुन वाथ लाल तत्तमणएः 


| 
( सोजन बोल--द्रारिकानाथ भषट्‌) 
शक्दरो श॒क्दरो मोल मा मारे, लाल लक्ञमन शक्दारे द्राव ॥ 
| | | 
दा त 00 श 
कल कोडुन दारि किन त त्र लोग कारे लाल लक्ञमन शक्दारेद्राव ॥१॥। 








सु स बुड रासि युस जन यि बाथ श्रासि न जानान--ज्याद्‌ छुं यि गामन मंज्‌ आराम 

अथ भ्येशि छुय स्प्रठा केह कथ माशु लीकिन ह्य पज्‌ कथ-- 
अ्य छि दवान नि यि श्रोस रख डाक बोला अख । सय श्रोस स्यठा मसखर त व्ययि 
ओस घु यै वात वाज्ञी करान । श्रम्य संज मसखरि छि श्राम । द्पान मक्षि लटि चावयि गरस 
क्रिस बत्‌ ख्यनि। तिम श्रास रन्यमच्‌ मुल्यन्यन । वोन्य यलि मिस शुतुख वतत त॒ख्यवान २ 
गव थोद्‌ वथितत कोरन वजि माजि आलव, क्याल्ञ अथ छा मुल्यन्यनि जठ हश आसाम त 
वोननस- तलबी यथ दितम घुर कडिथ ।“ वौन्य छि लूख दपाननियि बाथ ति हस ह नसी 


कोड़युत । त केह द्धि दपान ज्ञि यि ड परमानदटुन' त कंह दपान प्रकाश रामुनः मगर पञ कथ ष्रन 





ननान । शायद ह्यु यि सीन व्र सीन बलान आमुत त यि चुत बोन्य रूदमुत फटान फराटान्‌ । 
(तरीर' 


॥ रीष रि | 


( % ) 


| | = | । 
डणडा अथस क्यथ जजीरा चारिथ, द्रावः लाल - लच्मन कार मारिथ | 


म॑ज्गिलस वातिथ फश दितुन दारे लाल लक्तमन <": - : ~~. 


लालन मं्गिल कोड खाहव अद्ये, भरस्य प्राय वदने जव तै जन । 


3 -8- अस्यत आस्य कुर तै | भटवारे, लाल लत्तमन 


लालन खम्‌ यलि दयत मंम खाद, पर दिति लग्य प्रस्य शर सैः वाच । ~ -: 


चूर अविराथ क्युत त सारी लारे लाल लक्षमनत*.°“ 


लालन ब्रोव तत्य खम्‌ ते डेरा, दव तुजिन त -चूरि रूद्‌ नगल मंज । 


खोफ चास यी क्रि चूर मा मरे, लाल लक्तमन "^ "^" 


राथ गयि त॒ सुदन घि लालस छडान, लाल छख न कुनिति श्रथि यिवान । 


| | । = ‹ ००५ 
छांडान चछांडान चोपाये लारे, लाल लक्तमन" "^" 


लाल कोडल नम्बलि मज्‌ लिथनोसुत, मस्य छिस चरन दीफं तै र| 


तस तोति खोफ ओओ चूर मा मरे, लाल लक्मन"" "`^ 


लालु द्राव हरदस फसल ववने, भरुस छुसं न दिवान काह ति केह । 


ण्डा हथ शओ्रोस गोमुत तारे लाल लक्तमन "^" 


~~ (य) क (कक 


"| 


` ` " ""॥४॥| 


'* “|| || 


।६॥ 


` " "| |५७]| 


*॥६|| 


(४: 1 
वाक्य 


( सोग््रावन बोल द्वारिका नाथ भद 


१. ललीश्वरी ह्य च 
| त्रयुम वरी) 


फेरेयस दुन दीशन त व्ययि बवसरन । 
` नेब नत निशान लोवमस न ने ॥१॥ 


लल ब द्रायस लो लरे । 
ष + "ह 
छंडान लूसुम दोह तं राथ ॥ 


पतव बुदुम पण्डित बिहिथ पनने गरे । 

सुय बुद्धमस ज्ञन नितर ते साथ ॥२॥ 
नाबद्‌ बारस अट गंड उयोल गोम । 

धन काठ होल गोम सुल कही ॥ 
गुरु सु द बचु.न राबुन न्योल गोम । 

पहिल रूस च्योल गोम सुल कही ॥३॥ 


दमी डीठमस नद्‌ पकवनी । 
दमी डीठमस गज दज्ञवनी %। 


दमौ ड़ीठमस थर छुलवनी । 
दमी ङ्यृठमस न सूर न सास ॥ 


द्मी डीठम पाचन पांवडन ह्न माजी । 
दमी डीटम क्राभी मास ॥५॥ 





एरछ्म परिड़तन व्ययि अपरन । 
वृसर किथ प्य लि पार तरन ॥ 


=, 


"ऋ काते 
४ 


( + १९ ) 
तिम लग्य बो्नि तिम लग्य रिनि। 
ललि लि छीडान त लल नो कने ॥६॥ 
लूकिंस क्रय छ्य §लिस वामन । 
वड्थि त क्रय छय नावि लमुन ॥५॥ 


चद्यान श्रायसर गु न गह । 


पङ्कन गच्छे, रान्न दिनि ॥ 
यती श्रायस ततय छ॑गद्ुन । 


सोरुन मन्‌ किन रात्र दिन ॥८॥ 
यथ बसर काल संघाट गोम । 


जहाजस बाट गोम पुश दिले ॥ 
गुर सु द्‌ वचु.न बवसर तार गोम । 


सार छम इश्वर सु दय नाव ॥६॥ 
लूब मारन, सहज्ञ व्यचारन । | 

रोग जानन कल्पन घ्राबुन ॥१०॥। 
मूढस ज्ञान कथ नो धनिके । 

रावरिज्ञिन्‌ कोमयाजन तील ॥ 


पुन पान वाँचित दह वाच्‌ रुचिम्‌ । 
राह हुम पानस अरखुर सुगुम ।॥१९॥ 


ए ० छ छ >~ > ए - स यि 


( १४.) 
२-हर्‌ काक्न्य+ 


हर श्नोस पच बुहुर मानि श्रोस चवान शीर दार । 
केयोस गङ्गा गैयन त बवसरन, 9 म तसु द मुसाफिर द्राव ॥१॥ 


कृत्याह दान करेय हरन, युलेह नो मोवुस काया खरन । 
त्ागन तत कल्यन प्योस परन, सुलेह नो मोद्ठम काया खरन ॥२॥ 


जप तप करिथ चति प्य परन, तमी वथ लबय हरन । 


“ | 
द्रइ भक्त गण्डित अति प्यस परन, कुनी वथ हावम चरी श्रगु गुरन ॥२॥ 


५ ५ 
केचन दितुथ अर्य लव, केच॒व रटिय नालय रिह । 
की । #द। 
कचव मस च्यथ श्र दिचु तालव, केह गय गरन फालव दिथ ॥४। 


फे€ छी उदी ते केह न्यंद्रि हती, केह ही रान करिथ ति काव पुतौ । 
४४। न | ४९ 
कुस छं पुश ते स पुशानी, बावक पम्पोश.लागस पूज -॥५॥1. 


- 42 4 
पथ छन श्राठ तरक परमान, त्रोट रठ मालि सतची घ्राय । 
तयुथ हा नेरख तप्र ज्ञ, युथ दान्यस दे नरान लाय ।\€॥ 


| | [२ 
नमिथ त बोलुम नाभिस्थानस, समिथ त खोरुम ब्रह्य थानस । 


बोलवुन बुद्ुम शूनि मकानस, यिनो मुहिथ चलनय अनजानस ॥७५॥ 





8दर ऋक जौ तिष्व श्स्य॒मत्य पननि समयि ललदयदि हंद प्य ्ारिफ़ । विमो तिच तिहिन्दी 








पार्य वाक्य लीलिमृत्य । चूकि र काकति ्रास्यनज्याद्‌ न॑न्य तमि किन लि तिदन्द्य वाक्य ति 
कमय लूकन खबर । 





कः (क ¬ कक > न 


( ˆ १६; ) 


श्रस्यं काकन्य कथ 


रख पादृशाहा अख ओोस दीशस अ्रकरिस 
| ८ 
मज्‌ राज करान । तमिस म्रोसन काँहति शुर 

| 
कोटा लिहजा रव सु अक्रि दोह अकिस ग्वसानिस 
निश पनन्य कथ वननि । यि ग्धसोन्य ओस 
॥ ५ & | 
किस जगलस मंज्‌ कलिस अक्रिस तल विहि 
| । । 4 
ससान । चुन्य यलि भ्रमय ग्वसोन्य अम्य संज 
| | 
दलील वृ त गोस स्यटाह तरिथ दोपनस, 
(“अदस गष्ठ हुथ म्यव्‌ क्ुलिस तल, अति यिम मेव 
॥ 
ठंलख तिम गचन निन्य गर । श्रये ही गुन दिन्य 
| । 
वार्यायि. पननि त स्यन्द ही गचन घ्राबिथ छनन्य। 
= | ४ 
राज्ञ्‌ गव त कोरन इथे पाठ्य । मगर अमि रानीय 
ख्य गलती किन्य प्रोन म्यव । केच काल पत ज्ञाव 
| 

तस न्य्व मगर सु रोस ओरोड्य । तमिस आस 
ओओडय कल ओड्र बुध त च्रोडय पान । लिहज्ञा 


प्यव श्रमिस श्रङ्यकाक' नाव । ` 

यलि यि श्य काक वोत बोड यि गब मकि 
दोह पनन्यन दोदृबायन सत्य जंगलस कुन फोर- 
ना करनि । परकान रगे यिम स्यठाह दूर त अरति 
वु अम्य अख बुटु जनाना । यि प्रा डानतयि 
वु्िथ लज्य मिस वननि -“्य कोत ह्य 
गुन ठाठि स्यानि । बोल श्रज्ञ सोन तति ख्यावथ 
वकम कम्‌ चीज्ञ। ञ्य काकश्रोस पुख्त ह मोननस 
दोपुन, “तला बोल बुव क्या दलील छ्य" | अओत्‌। 
बातिथ कोर अमि यिमन जान लातिरदना त रटिन 
जोर रातस । तिम यक्ति शोग्य यि उञ त तावन 


। ५ 
यिमन प्य सफेद चाद्र। अमिस आस केह कोरि त 


- तिम ति साव्यन यिमन नजदीक युय न यिमन 


ध ॥ 
केह शक गि मगर तिमन त्रान कन्य श्वादर 





# यि कथ छथ चाम । असली हय अमिच सोरी “भस्य है तंवलावनस, कोरि सथ 
ख्यावनसो' क्य।निह्‌ दपान छि जि मिस आस सथ कोरि यिम जन धोख शिन मोयि पननी माजि 


हन्द अथ । व्ययि दि द्पान जि पत करेयोव श्रमि डानि स्याह जि यिम मारहख मगर श्रञ्य काक 


प्योस पुठ त मारन यिति सराण करनाबनुक्रि बहान। तोत पोन्य त्राण कनि ज्रावनस त्च तील 


कराय योतताम मोक्लाबन । अद्‌ ्रोसै पत, मिश्च कंह्‌ सु सोद भङ्य काकन घर--'वीर' 





( 

न्यट । 

यि करिथ वतर यि मान चूरि२ चोकस मंज 
रख तील्ल क्राय कारनि। यि तील जन त्राविहे यि 
रज्य काक्रस त व्ययि तम्य सन्यन दोद्‌- 
बायन ष्ठ । ङ्य काक श्रोत त्यलग । अम्य 
चयून । यि बोध वार वार त तुजिन यिमन कोन 
प्यठयि क्न्य चादर त तावन पानस त्यठत 


। | 
तिमन प्य त्रावन पनस्य चंदर । न्यन्द्‌र्‌ कः 


| १.५ 
यिपिहस व्यूढ श्राखिथ क्लौख मारनि जनत 


| | 
त्यन्दर ्रासस। यलि बोन्य न्यस्षफ राथा 


हिर गयि यि बुढ जनान (डान) आयि कराय 


ह्यथ वार वार त त्राबन यकद्म सफेद चोद्रि 


1 
प्यठ । पान वटं चोकस म॑ज्‌ त॒चज्य आखिध 


१६ ) 


डोरह दिथ॑ नागसं किंस व्यठ कदा पो्य अनन 
खात्र त का अमिक्रिननि तोत तान्य आसन 
यिम शोदलेमत्य । ह्यवान दिवान अ्रायि यि गरिहना 
मूुराविथ । चन्द्र चायि न नि नि प्ययि 
पथरक्या छव बुद्धान नि पनन्यं कोरि छथम 
द्‌जमच्‌ त ङ्य काक वतै पनन्य॒दोद्‌ वाय 
थ चोल्मुत । बीठ वलं चेटनि। चू.रस ति प्यव बोड 
चूर । अम्युक मतलब जन च्यु वोन्य ईच हन जि 
वाज्यगारसं वाज्य ग्रस' । तमि यद्धेयो 
तिमन नाकारं मगर कोद्रथा यिघु जि अति 
समख्योस पानसुय । 
गिरधारी लाल व्यशुन 


त्रियुम वरी । 


अचना 


# ( नील कण्ठ जी शर्मा "उवः ) 


श्याम रप तल चरन कमलन रामचंद्रो बरतमो । 


दास वत्सल वासुदेवो वासना शुद्‌ करतमो ॥ १॥ 


देहचे लंकरायि च्रद्र मन रावनुय म्ये मारतम । 


च्यत फिस विवीशनस च प्रेम राज पुशर्तमो ॥२॥ 


< 
नील करठ जियिन कषितायि छथ ममन स्या जान आसान । यिम छि वासर निश रोज्ञान 
१८५) 


यिह्दि बाके ज्ञान्य खोतर गद्धन उुडन्य ्रतापक्यः 


यमि व्रदिम कहं चचक | 


संपादकः 





( १७ ) 
काम्‌ करूदस लूब मोहसःवश बनिथ रोम म्यः खीद्‌ । 
शीश शायन ईश केशव थिम च त्रिशवय हरतमो ॥-३॥ 
पाप कमव किच्य म्य वृगिम अयन मरनक्य दुःख -स्यठा 
पालना करुन पिता चय बालवत गंज्ञरतमो ॥ ४ ॥ 
सोजन वोल- 


द्वारिका नाथ भद्र 
तियुम वरी 





क क कक त द्‌ शः 


पुनं यार्‌* 


3 | ललबुन थोवथम नार यारो, चाल कोवा ब्‌ | 


"क = व ~ ऋ; कति. 


फोलवुन छक गुहार यारो, चाल कोताह ब ॥ १ ॥ 
छक च द्र बाज्ञार यारो पान दूकानदार । 
4 मसलि सोदागार यारो, चाल कोताह्‌ ब ॥ २॥ 
| छथचतम दोस देवार्‌ यारो थोवथम ना सार 

छक यूत जञोरावार यारो, चाल कोताह ब॥३॥' 
` लागिथ श्रहुम जादृगर यारो बन्द्‌ करथस च । 
. चलनस छ्ुम ना बार यारो, चाल कोताह स्‌ \} ४ \; 

| 
यदवे ्रोसहम टोढठ च यारो लायथम तरार । 


॑ ४4 4 
 खूनस लज्िमा दार यारो, चालः कोताह। ब ॥ ५॥ 








ॐ "यि कलिता छय द्वारिकानाथ भदन सज्ञमच । मगर ताजुब यु जि तिम छ न लेखन 


वाल्य सुन्द नाव ल्यूखमुत । स्य छु बासान जि लेखनवाल्य सुन्द नावगलि आसुन 'खाक्रसार' यि 


चिः न पतिमि मिसर- तल ननान & - तीर स म व्व 


( १८ ) 
हवाब गुल त गुल्जार यरो त्राव मललं।:.* 
- गुल गहन रोजन खार यारो, चाल कोताह ब । ६ ॥ 
वी वनानं ` ज्ञार. यारो पने खाकसार। ` 
बुनि ति यियी ना श्रार यारो, चाल कोताह ब ॥ ७॥ 


तलस कयती असनहना । 


( राधे चन्द्र | 
(१) | थितयिकल्लोग हाडनि योतान्य शाम वोत त 


श्रकि गव श्रख बालक श्रकिस | 

प श व्ययि समेय वारयाह लूख त तिम ति लग्य छाडनि। 
जायि सालस । यमि सातनसु गरि द्रावित मानि न ¬ 
| 2 ~ ठ लू 

बोननस तोरय हा श्रोतुथ “तोति तिति१ त दितिनस धोडान २यलिन्‌ कह ति शराव इमन लूकन 

=: द अनिगस्य बोजन त अख ज्ञोन बोथ व्ययिस कुन ज्ञि 

केह पास । बालुक बोधसं अदबी शरनं त द्वाव ==> = 
ग यू , 
सालस । यलि सु गरि द्राव बति पकान पकान श्रोस चला गचत तोति तिति अगत ^ यतु. अभ्य खद्‌ 
वनुन त बालकस प्यव च्यतस त बोनुनख म्यहा 


च्यतस थवान जि भ्य छ्यु च्रनुन रख 
| | । 
तोति तितिः। पकान २ वोत श्रकिंस कदलस लोब पनुन चीज त चोल । तिम दोरेस पत॒ मगर सु 


|* | 
प्यठ यति जन गाड हाज्ञ आस्य गाड रटानत 
यि बालक व्यठ तमाश विनि । तमाशा बुधिथ 
यलि यि बोत्त अपोर त लोग सोचनि 





(५. र | 
माखन कंह ति रटन त चआ्आय सारि वापस व 
गय पनन्यन गरन । 


हि (९) 
| शकि दोह प्राव. श्रख वालुक चाटद्ालल तैश 
्निम्यक्या्ोतत वोनुुत माजि भन्‌न। भमिस 2 - 

^ न्यनि न्यवर किंस नलकस न्यठ । तति प्रस्मुस 
ओस गोत मशिथ नाव -अमि चीज्ञक | सु | | छ 


| | 3 । 
क्य ज्ञन्य र 
ठहयेवे तती । रमि सातन श्रोस श्रख जोन च्रप।च प स / धातक 


पकान । तम्य प्रं अ मिस बालकक्त जिच क्या 00 भान र व वन 
ह <~ ` मास्टरस जि तोहि माहरा रोस बोन नलि तल 

छख साचान । 1 लोगुस वननिज्ञि म्य कृसतामत छरौडान । युथुय मास्टरन + यि वृज्ञ 
८ रोव अख चीज्ञ यतिनस । यलि अम्य बोनुस॒ वोथ वद्धनि ज्निश्रायाम्य कुसं छ हांडान | ४५ 


स 
१. शालीन्‌ । 











> ~ 
> ---- थ 





~~ 


( १६. ) 
थि बोन बोथ चरति वुछुन न कां ति त खोत वापस 
त लोग वालकस प्रह्नि ज्ञि कसू ओओोस म्य छडान । 
नालक लोगुस वननि जि यलि माहरा व्व ॒ब्रोथुस 


= 1 
नलि तल तरेश च्यनि श्रति परूलुनम श्रक्य जन्य जि 
मास्टर छुवा भ्रत्य तवय किन वोनमव म्यज्जि 
तोहि माहरा द्युव कुसतामथ बोन नलितल छांडान । 


न र (ये 


ग क = 


( दारिका नाध भट, त्रियुम चरी ) 
च व 3 ~ 4 ॥ 
प ई त ¢ 8 श्य । * 
क्रिकरिरि च्यानि न्व मोयस, ज्ञान न वनिथ | 
अ ~ स्योन ह्यः बनिथ कस सना आव ॥ १॥ 
अत रोस्त द्स्याब जन गोम सनिथ 
दूर गोम पान त कंस कर प्राव ॥२॥ 
चाव च्वानि मोयस कस जान वनिथ 
म्योनं हय बनिथ कस सना श्राव ॥ ३ । 
६ 
५ 1 ॥ >. 
वनतो संस कम्य ावुंखं । 
मदनो च्य. लोल श्रोय नो ॥ 
1 । 
लोल फंद्‌ करिथ कम्य मचरोवु । 
, 
यिति च्ये कासि बवुय नो ॥ 
जोकचार सोस्य -च्ये पत रोवुम । 
मदनो च्य लोल श्रोय नो ॥ 


( २० ) 


सोन वतन 


( श्रीयुत तीथे काश्मीरी" › पः 
कश्मीर वतन मुबारक जनत-निशान सोलुय । 
त्राबाद रूजितन शाद छक गुलसितान सोलुय ॥१॥। 


| 
ग्रजवन्य छि आ्वशारय अन्य दी कोहसारय । 
हरमोख त पीर पंचाल, कोह पास्वान सोनुय ॥२॥ 


च्रसबुन्य वसान व्यतस्ता बखशान छि जिन्दगानी । 
र व्यथि वोन्य खूद श्रज्ञ तान्य. ज्जिन्द्‌ कारवान सोनुय ॥।३॥ 

बेदार नवज्वानो ! बुग्जञो अनाद्‌ ताविव | 
भ्रायुति वाट्नै वोन्य व्ययि मेहरान सोचुय ॥४॥ 

घ्रदमत करि गररीवन कमज्ञोर पैमती यिम्‌ । 


वातिव मुकामसी प्यठ यति हु मकान सोञुय ।*५॥ 
यकज्ा समिथ ग्ययिव वोन्य ! “कश्मीर जिन्द जाबीद्‌ः' । 

जी .होरा श्रहल-दहिम्मत . पीरो जवान सोनुय ।£॥ 
ल्िदमत छ सोन मक्रसद नीकी दय सोन मजहब । 

मोहब्बत चुं सोन ईमान, शप्रक्रत निशान :सोनुय ॥७ 
मन्द्र छुं सोन मसनिद्‌ माबद्‌ छु गिरज खान । 


| 
हैरान छी मलायिक दिल शादमान सोनुय ॥८॥ 
ज्यवि ण्यठ छ दोन जहानन महवूब सोन (तीथ । 


लै लान सोदुय र्वै जनां सोनय ॥६॥ 
119 7 त 


% तीथ साहुन जोश छु काशिरस मंज़् ति बतवर सुय रूदमुत युस जन यिहन्थन उदू 





ननन तरस मनन छः जापान । स्य रु बालान जि उदू वोतु छु यिहृन्द कार ज्याद्‌ सन वुन पिमौ। 





घय कारित पद्यत संज शि रत्नानन्द्‌ चरित्र इत्यादि केह २ वनविघुत मगर तिम दिन्‌ वनि छ्पेमुत्य 
कह ति । वक्रं ननि पाठकन सोखूय ण्यठिमि कबितायि किन्य । "वीरः 


ए] व 
चि 








(0) 


ग्प~-राप 


( त्रिलोकी नाथ रना, त्रियुम वरी ) 


(१) 
अख बेक्ता गौ कान्द्रस निश कुलचि ह्यनि। चखा 
तुलन त लोगुस बुधि २ वु्ठिनि । सु चस ताञ्‌ 
तथ यलि त्र लोग त॒ फुट । अभि मंज्‌द्रायस जव । 
दोपुनस-हे यथ हस द्रायि जव” कान्द्रन तुल्य 
चपाथ त लायिनस, दोपुनस,--“कोल जलती ! 
फातिर । द्र बद्र छक गोमुत--रोपयबरस छ 


कल्चिबोर अमि मृज्‌ गोह खज्‌ नेरूने 


(र) 
फातिर जोरा ल्य कोलि अकरि तरनि-श्रखाई 
बोथुस--“हे बोन्य क्या बनि, खोर राच न बरन्‌ 
८५ 
ञ्यय दोपनस, खोर लद चन्दस त. पानै बाख 


॥ 
अपोर आसानी सान" । 
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